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मुस्लिम संतों के चरित 





१--जाफ़र सादिक़ 


लृपस्वी जाफर सादिक इस्ज्ञाम-धर्म के प्रचारक हज्ञरत पैग़स्वर 
ऊुहस्मद्‌ साहब के दौद्धिन्न थे । थे संत्तसमाज के शिरोमणि थे । 
जोगों की उन में अत्यन्त श्रद्धा थी ।' वे'धर्म-मार्य के सच्चे नेता, 
'प॒क्केश्वरचादियों के गुरु, इस्लामी संप्रदाय के आचार्य, प्रभ्ु-भक्तों में 
अग्मगण्य, तपस्वरी, भेमी ओर वैरागी थे, साथ ही साथ चे तच्च-शाख्तर में, 
शाघ्त्र का उत्तम विवेचन करने में और कुरान के गूढ तत्व के समझने 
में अद्वितीय थे । 
उनके समय में अ्रव का ख़लीरा मंसूर था । डनकी ख्याति से 
ईर्पालु होकर संसखूर ने उनका वध करने के लिए उन्हे पकइवा सेंगाया। 
सन्त्रियों ने बहुद कुछ समझाया कि ऐसे संसार-त्यागी, तपरवी महात्मा 
पर हाथ उठाना घोर पाप होगा; किन्तु उसने एक न साती । ख़ल्लीफा की 
आज्ञा थी कि सादिक के आने पर में अपना सुकुट डताझूँगा, टीक 
उसी समय वधिक्त उसका शिरच्छेद्‌ कर दे । 
तपत्वी सादिक आए। संसूर ने उनका आदुर-पुर्वक स्वागत किया । 
उन्हें उच्चासन दिया । स्वयं नज्नता-पूर्वंक वह सामने बैठा । बधिछ 
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ख़लोफ़ा का यह परिवत्तन देखकर चकित था । मंसूर ने तपस्थी सादिक़ से 
पुछा--मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? 
सादिक्त बोले--ब्रस यही कि फिर कभी मुझे छुलाकर मेरी. 


तपस्या में विन्न न डालना । 
ख़लीफ़ा ने उनकी बात स्वीकार कर उन्हें आद्र-पूर्वक विदा क्या । 
ख़लीफ़ा के इस परिवर्तन का कारण प्राचीन लेखक तो यह बताते 
हैं कि ख़त्तीफ़रा के साथ एक महाभयानक सर्प था, जिसे देखकर वह 
, शान-झआून्य और सूच्छित हो गया था । चाहे जो हो महात्मा जाफ़र 
सादिक़ का तप एक कुपथ-गासी को सत्पथ पर लाने के लिये अवश्य 
समर्थ था। _ 
सादिक़ बहुत द्दी विनम्न थे । तपस्वी दाऊद ताई ने एक बार उनसे 
प्राथेना की--मेरा अन्तःफरण वासनाओं से मलिन हो रहा है; कृपाकर 
मुझे उपदेश दें । 

(४ _/5च्तर में सादिक बोले--आप सरीखे बैरागी को मैं उपदेश दूँ 
मुझे तो स्वयं चिन्ता है कि क़यामत के दिन हज़रत मुहम्मद साहब मेरी 
ओर संऊरेत करके कहेंगे कि तूने मेरा अचुकरण क्यों नहों किया 
वंश-परंपरा के कारण ही कोई उपदेशक नहीं बन सकता। उसके 
लिए चाहिए सदाचार-परायणता । ह 

ऐसा उत्तर सुनकर दाऊद की आँखों में आँसू भर आए। दे. 
बोले--स्वयं पेैशम्बर साहब के एक वंशज, महासान्य तपस्वी जब इतने 
अभिमान-रदह्िित हैं तब मेरे जैसा तुच्छ आयी अपने आचरण का क्‍या 
अमभिमान करे ? 7 
एक दिन सादिक़ ने अपने बन्घुओं से कहा--'आश्रो, हम कोग 
परस्पर ऐसा निश्चय करें कि, हममें से जो क़यामत के इन सुक्ति 
झाप्त करे, वह परमेश्चर से अपने अन्य साथियों के लिए क्षमा प्रार्थना 
करे । यह सुनकर दूसरे मित्र बोले--हमारे लिए आपको क्षमा 
. आर्थेना करने की आवश्यकता ? क़यासत के दिन आपके नाना तो 
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संसार के समस्त प्राणियों के लिए क्षमा-प्राचना करने वाले हैं; वे 
आपको तो भूलेंगे ही कैसे ? उत्तर में सादिक़् ने कहा--मैं तो अपने 
चरिन्न के कारण, क़यामत के दिन, अपने नाना की ओर भ्ाँख उठाकर 
देखने में भी शरमाऊंया | 

एक दिन किसी व्यक्ति ने सादिक़ को उनझे उच्च वंश का स्मरण 
द्लाकर स्वाभिसान-पूर्वक रहने को कहा। उत्तर में उन्होंने कहा-- 
इसमें अभिमान कैसा ? यह तो अदोभाग्य मात्र है। जब्र मलुप्य 
असिसान त्याग देता है तो उसमें ईश्वरीय प्रकाश अवतरित द्ोता है 
मनुप्य को श्रपने कुज्न-जाति की प्रतिपष्य और अभिमान ईश्वर की 
महिमा में लय कर देना चाहिए । 

एक आदमी की रुपयों की थैलो चोरी गईं। उसने भ्रम-वश चोर 
सममभऊर सादिक्ल को पकड़ लिया। सादिक्न ने पूछा--तुम्झरी यैज्ञी 
में कितने रुपये थे £ 


उसने बताया--एक हज़ार । सादिक् ने अपने पास से उसे एक 
हज़ार रुपये दें दिये। कुछ समय वाद असली चोर पकट्ा गया, तब 
तो वह व्यक्ति सादिक के रुपये लौठाने के लिए दौढ़ा आया | 

सादिक ने उससे कहा--दो हुई वस्तु में वापस नहीं लेसकता । 

सादिक के महान्‌ व्यक्तित्व का परिचय पाकर वह व्यक्ति अपने 
पूर्वकृत्य पर पछुताने लगा । 

एक दिन एक व्यक्ति ने आकर तपस्वी सादिक से कद्दा--मैं 
इंश्वर का दर्शन करना चाहता हैँ। 

सादिक़् बोले - परमेश्वर ने कद्दा है---“मैं दिखाई नहीं पढ़ँगा।” 
क्या इसे तुम भूल गये ? बहुत समझाने पर भी जब वह व्यक्ति नहीं 
मात्रा तो सादिक़ ने उसे हाथ-पाँव वैँश्वाकर नदी में डलचा दिया। 
थोड़ी देर पानी में रखवाकर उसे बाहर निकन्नवा लिया | उस व्यक्ति ने 
समझा, यह महात्मा कैया ? यह तो दल्ोल करने पर ही ऐसी सज्ञा 
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देता है। डर के मारे बह भ्राज़िज्ञी करने लगा; किन्तु सादिक़ ने उसे 
फिर पानी में डुबवाया | बाहर निकलने पर उसने फिर गिड़गिड्डाकर 
क्षमा प्रार्थना की । अंत में जब चह खूब गहरे पानी में डुबाया 
गया सो स्वथा निराश होगया। घोर निराशों से उसे एक ईश्वर ही 
सहायक सूरा | प्रश्ु का नाम लेकर वह प्रार्थना करने लगा। सादिक् 
ने उसे बाहर निकल्चाकर पूछा--क्यों, ईश्वर को देखा 

उसने उत्तर दिया--जब त्तक मैंने दूसरे का भ्राश्रय ले रखा था 
तब तक बीच में एक आवरण था; किन्तु जब एक उसी ईश्वर का आश्रय 
सममभकर में उसकी शरण में गया और उसके लिए व्याकुल होगया तो 
मेरे हृदय का द्वार खुल गया और झुमे हंदय में प्रभु के दर्शन हुए, मन 
की अशांति दूर होगई | 

सादिक़ थोले--दीक है, जब तक तुम मुझे घुकारते थे, तुम 
मिथ्यावादी थे। अब तुम्हारे हृदय के द्वार उन्मुक्त होगए हैं। भ्रव इन्हें 
बंद न होने देने की सावधानी रखना। मलुष्य को और दूसरे सब 
आश्रय छोड़कर एक ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए । 


उपदेश-वचन 

० /१-- लिस पाप के आरंभ में ईश्वर का भय और अंत में इंश्वर से 
स्मा-याचना होती है, वह पाप भी साधक को इंश्वर के समीप ले जाता 
है; किन्तु जिस तपश्चर्या के आरंभ में अहंभाव और अंत में अभिमान 
होता है, वह तप भी तपरवी को ईश्वर से दूर ले जाता है। 
(0. #४---अहंकारी साधक को साधक! नहीं कहा जा सकता। वद्द तो 
महा अपराधी है, परन्तु प्रभु की भार्थना करने वात्ला एक पापी भी 
साधकः हैं । 

_--पहनशील ऋषि और कृतज्ष धनवान में श्रेष्ट कौन £ 
सहनशील ऋपषि। धनवान चाहे जितना भत्षा हो, पर डसका मन लक्ष्मी 


है 


्ब 
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में लिप रहता है; किंतु एक ऋषि का हृदय तो लगा रहता है अपने 
भ्रभु में ! 
४ ४--विना पश्चाताप के सच्ची साधना का आरंभ नहों होता । !.. 
इसोलिए ईश्वर-साधना का पूर्व अंग है पश्चात्ताप | ३ 
६--ईश्वर-स्मरण के समय तो पश्चात्ताप के विचारों को भी दूर 
कर देना चाहिए । यही नहीं, ईश्वर-प्मरण के समय दूसरे सब विचारों 
भर पदाथे को दूर कर देना चाहिए निससे सव इृष्ट वस्तुओं का 
स्थान एक इंश्चर अहण कर चलते । 
६--ईंश्वर ने कहा है--मैं अपनो स्वाभाविक करुणा से मलुष्य 
को उसकी इच्छा से भी विशेष देता हूँ । 
४७--नो मनुष्य जीवन-निर्वाह के लिए नीति-पूर्वक व्यवहार करता 
है, वह भी ईश्वर की महिमा को समभतता है। परन्तु, जो मनुष्य ईश्वर 
के निमित्त ही जीचन-निर्वाह करता है घह तो ईश्वर को प्राप्त करता है । 
म--अमावस्था के घोर अंधकार में फाले पत्थर पर बैठी चींटी| 
को भाँति ईश्वर मानव-हृद्य में गृढ-रूप से विद्यमान है । 
६--ज्िस समय लोग मुझे 'उन्मत्त' और “मस्त” कहकर मेरी 
निदा करेंगे तभी मेरे मन में गूढ तत्त्व-ज्ञान का उदय होगा। 
४६०-ऐसे चार श्रकार के सलुध्यों से सचेत होकर रहना--(१) 
मिथ्याभापी--उसकी संग्ति से ठगाना होगा, (२) मूर्ख--शुभेच्छु 
होने पर भी उससे श्रद्धित ही होगा, (३) कृपण--अपने स्वाय के 
लिए वह दूसरे के अवश्य हानि पहुँचायेगा, (४) नीच--आपत्ति के 
समय दूसरे का नाश करेगा । 


“-++3>बरीटक- क्र 
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२---आविस 


लपस््री आविस करणी महापुरुष मुहम्मद पैग़स्वर के संगका्ोनि 
थे। वे 'करण!” नामक देश के निवासी थे। हज़रत मुहम्मद पेशाम्त्र 
से उनका शत्यक्ष मिल्लाप नहों हुआ था; तथापि दोनों का पारस्परिक 
परिचय था और दोनों के चरित्रों में बहुत समानता थी। तपस्ती 
आविसकरणी के एकान्त-वास प्रिय था। उनके कुटुम्तर में एकमात्र उनकी 
बुद्धा, अंधी, घर्मं-परायण माता जीवित थीं। आविस-करणी ऊँट चराकर 
अपना और अपनों माता का निर्वाह करते थे। हज़रत सुहस्मद्‌ 
को आविस के वैराग्य व धर्म-अद्धा पर अपार प्रीति थी । फैग़ग्बर साहब 
ने अपने धर्म-प्रचारक साथी उमर तथा अली को शञआाज्ञा दी कि वे एक 
बार शाविश्त-करणी से मिल्लकर, उन्हें उनका सलाम कहें और अपने 
सम्प्रदाय का प्रचार करने के लिए उनसे नि्ेदन करें । 

हज़रत पैगम्बर के अवसान-काल उपस्थित होने पर उन्होंने अपने 
पवित्र वैराग्य-वस्त्र झाविस-करणी के देने के लिए कहा था। पैग़म्पर के 
परलोक-गमन के पश्चात्‌ उमर ने कुफ़ा शहर में आकर खुत्वा (एक प्रवार 
की अभु-प्रार्थंना ) पढने के बाद, एकत्रित जन-समुदाय से पूछा--ठुम 
लोगों में से कोई करण का निवासी है ? कुछ लोगों के हाँ करने पर 
डमर ने उनसे आविस का हाल-चाल पूछा । उन्होंने कहा--हाँ, हम 
लोग आविस के जानते हैं, वह तो उन्मत्त होरहा है | उन्हीं से उमर 
के। मालूम हुआ कि आविस सरणा के नद्जल में ऊँट चराया करते हैं । 
दिन भर में एक वार सूखी रोटी खाते हैं, गाँव में श्राते भी नहीं, किसी 
की संगति नहीं करते, सुख-हुःख को उन्हें चिंता नहीं, जब्र लोग हँसते 

| हैं, तब वह रोते हैं और जब लोग रोते हैं तब वह हँसते है । 

यह जानकर उसर और अल्ली उनसे मिलने के लिए जद्ञल में गए । 

आविस नमाज़ पढ रहे थे। आगन्तुकों को देखकर उन्होंने नमाज्ञ 


जा 
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समाप्त कर, उनका स्वागत किया । परस्पर नमरक्ार के बाद आगन्तुकों 
ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपता नाम “अत्रदुल्ञा अर्थात्‌ 
परमात्मा का दास, बताया । इसपर उमर ने कहा--ईश्वर के तो इस 
सभी दास हैं, पर आपका नाम तो आविस है न १ झ् 
हा” उत्तर मित्नने पर उमर ने उनका दाहिना हाथ अपने हाथ 
में लेकर देखा। उसमें सफेद चिह्न पड़े हुए थे । इन्ददी चिह्नों को पहचान 
हज़रत पेग़म्बर ने उन्हें वतलाई थी । महापुरुष के इस हाथ के चूमकर 
उमर ने चिनम्रतापूर्वक पेशम्बर का सलाम कहकर वेरास्य बख्र डनको 
सेंट किये | साथ ही, उसने अपने सम्प्रदाय को आशीर्वाद देने के पेंगरम्बर 
के आमह के कह सुनाया। जिसके उत्तर में साधु-स्वसाव आविस ने 
कहा था--भाई, लि पर स्वयं पेग़रवर ने इतनी कृपा प्रदर्शित की 
चह भौर ही कोई व्यक्ति होगा। में तो एक रुच्छ भाणी हूँ और 
इन वस्तों को तो में तभो स्वीकार कर सकता हैँ जब समस्त इस्लामी 
साई इन्हें दें । ॥ 
चार्चालाप में उमर ने इस बात पर आश्चर्य श्रकट किया कि उन्हों 
पैगम्पर साहब के एक वार भी दर्शन नहीं किए। आविस ने पूदा-- 
आप तो पेग़म्बर साहब के सखा थे ? जिस दिन शत्रुओं ने डनके 
दाँत तोड़ दाले थे उसो दिन आपने अपने दाँत भी क्‍यों नहीं तोड़ 
डाले ? इतना कहकर आविस ने अपना दंतविद्दीय सुख खोलकर उन्हें 
दिखाया । और वे फिर बोले--मैंने पेगम्वर साहव के स्थूल-दृण्टि से तो 
दर्शन नहीं किये; किन्तु उनके ' दाँतों को-सी ही दशा मेंने अंपने दाँतों 
की की है । मन की दुर्बलता के कारण एक साथ तो नहीं, पर एक-एक 
करके मेने भी अपने सब दाँत तोड़ लिए है । 


पैशम्त्र के प्रति आविस की ऐसी सक्ति देखकर थे दोनों चकित - 


च अपने लिए ल्ज्नित से होगए। डनको विश्वास होगया कि इस महा 
शुरुप से वे अभी बहुत कुछ सीख सकते है। उन्होंने निवेदन किया--- 


रच 
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“आविस, आप हमारे लिये भी खुदा से वन्दुगी किया करें ।”? 
आदिस ने कहय--विश्वास और प्रेम ये दो विभिन्‍न उस्तुयें हैं १ 
अकेला विश्वास श्रेम नहीं, तो भी में अपनी प्रत्येक प्रार्थना में कहता: 
हँ--'ऐ खुदा, दू आास्तिक स्त्री पुरुषों के अपराध क्षमा कर ।? 
तदनन्तर उसर ने आविस से कुछ उपदेश देने का आवेदन किया $ 
/ ९ आविस बोले--उमर, तुम श्रश्नु को तो जानते हो न ? 
' उमर-हाँ। 
आविस--तो अब तुम और कुछ भी न जानो तो कोई हानि 
| नहीं । 
*. उमर--और कोई डपदेश ? 
आविस--उमर, ईश्वर तुम्हें जानता है ? 
डउसर--हाँ । 
शआशविस--तो अब कोई दूसरा तुम्हें नहीं जाने तो कोई हानि 
५८ नहीं । 
उपदेश सुनकर उमर ने उनकी सेवा में कुछ नकद सेंट रखी। 
आविस ने उसे लौटाते हुए अपनी जेव में से दो पैसे निकालकर उन्हें 
दिखाकर कह्दा--ऊट चराकर ये दो पैसे पाए हैं। जबतक ये हैं मुझे 
ओर की क्या ज़रूरत ? तुम दोनों के यहाँ तक आने सें बढ़ा श्रम हुआ । 
अब तो तुम जाओ भाई ! पर एक दिन फिर सुलाक़ात दोगी--क्यामत 
के दिन, जिसके बाद फिर शायद्‌ ही बिछुड़ना पढ़े । अभी तो हस सब 
| के अपनी परलोक-यात्रा के लिये साज-सामान जुटाना है । इतना 
हकर उन्होंने दोनों के विदा किया। इसके बाद एुक बार आविस 
कुफ़ा शहर में आए थे, पर हयान के अतिरिक्त और किसी से नहीं 
मिले । हयान ने उनसे अपनी सेंट का दाल कहा है-- 
आविस की गाथा सुनकर मैं उनसे मिलने के लिए आतुर हो 
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उठा | कुफ़्ा में आकर सैने उनका पता लगाना छुरू किया । पुक दिन 
मैंने श्रकस्मात्‌ तपस्वी आविस को कोरात नदी में हाथ-मुँढ धोते देखा । 
उनके सुने हुए लक्षयों को देखऊर में उन्हें सहन ही पहचान गया। 
समीप जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। मेरी ओर नज़र भर देखकर 
उन्होंने बदले में चमस्फार किया । आविस को डस सुफलिस हालत में 
देखकर स्नेह-भाव से मेरी आँखों में आँसू आगए । यह देखकर आविस 
भी रो पढ़े और बोले--हरम के पुत्र हयान ! खुदा तुम्हें दोर्बायु करे । 
तुम किसलिए आए हो ? किसने तुम्हें मेरा पता चताया £ 

बिना बताए मेरा और मेरे पिता का नाम जान लेने पर जब मेने 
आशरचर्य श्रकट किया तो उन्होंने कहा--बिम्तसे कोई बाघ छिपी नदी, 
वही मुझे तुम्हारा परिचय दे गया। आत्मा ने आ्रात्मा को पहचाना है । 
श्रद्धा-भक्ति वाले आस्माश्रों का परस्पर योग अनायास होजाना है । 

मैंने उपदेश के ज्िए प्राथंवा को तो उन्होंने कह्ा--मैंने तो कभी 
डपदेशक, वक्ता श्रथवा विवेचक बनने की श्रभिन्ञापा नहीं वी | मेरा तो 
काम ही दूसरा है । मैं तुम्हें क्या उपदेश दूँ ? 

मैंने कहा-- कुरान का पुक वचन ही सुनायें। थापरे मुख से 
उसे सुनकर सुझे अपार लाभ होगा । 


उन्होंने कहा--“शैतान को छोड़कर खुदा का आश्रय अडण करो |?” ८ 

इतना कहते-कहने उनकी आँखें भर आई ओर वे पुनः बोले---.खुदा 
ने कहा हैं---'मैंने मनुष्यों और देवों को अपनी उपासना करने के लिए 
सिरजा है। भू-मण्डल, नभ-मण्डल और उसके वीच के सर्च पदार्थ 
मैंने विनोद-मात्र के लिप नही रचे है, तो भी बहुत से लोग इस बात 
का ध्यान नहीं रखते ।? इतना बोलकर वें रुक गएु मानों उनसे कोई 
भयानक अपराध दा गया हो । हे परवरद्धिगार ! ऐ सुभाव अ्रहलाइ ! 
कहकर, चिल्लाकर वे झुच्छित होगए । 

थोड़ी देर बाद स्वस्थ होने पर उन्होंने मेरे वहाँ आने का कारण 
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'यूछा। मैंने कहा--आपके स्नेह के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए मैं 
सो यहाँ आया हूँ । 
है, , भ्राविस् बोले--मैं तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहों। किन्तु, जो 
मनुष्य ईश्वर के छाडकर दूसरे से स्नेह करता है वह क्या कभी सुखी 
'हो सकता हैं? 
ग ९. डपदेश देने के लिए पुनः विनती करने पर उन्होंने कहा--सोते 
/ समय तो यह समझे मौत सिरहाने खड़ी है और 'जागने समय मौत 
को श्राँखों के सामने खड़ी देखे।। छोटे से छोटा अपराध करने में भी 
ईश्वर से डरो | पाप को तुच्छ समझना इंश्वर के भी तुच्छ 
समभता है।' ध 
_/“ पं भविष्य में कहाँ रहूँ?” पूछने पर उन्दोंने बतांथा--“शाम 
देश”! उस देश में जीविका निर्वाह में भी मेरी शह्ला के सुनकर वें 
'बेले--जिस हृदय में उदर-निर्वाह की शक्ल प्रब्॒त हो, जिसको इस 
“विपय में ईश्वर का भरोसा नहीं, वह व्यक्ति ईश्वर के मार्ग का उपदेश 
अहण नहीं कर सकता । ऐसे लोगों के भाग्य में तो दुःख ही बदा है। 
है हरम के पुत्र | तेरे पिता चल बसे, आदम, दवा, नूह, इम्नाहिस, 
'मूसा और दाऊद आदि अनेक इस लोक को छोड्कर चल दिए, महा- 
पुरुष मुहस्मढ पैग़म्बर भी परलोक प्विधार गए और मेरा भाई उमर 
भी झत्यु के भाप्त हेगया। पश्चात्‌ “हा, उमर !” कहकर आविस 
... रोने लगे । 
सैंने कद्ा--प्रभु इस सब पर रहस करे। उमर तो अभी जीवित 
है। आविस बोले--'“न, न, सुझे अभी खुदा ने उसकी झत्यु का 
समाचार भेजा है । भाई, हम सभी के मौत की फ़ौज में शामिल होना 
है, इसलिए खूब सँभल-सेमलकर क़दम रखने चाहिए |”! 
९४ इसके बाद उन्होंने मुझसे आशीर्वाद देकर यह डपदेश दिया-- 
<“इंश्वरीय अंथ की आज्ञा का पालन करना और सत्पुरुषों के सार्ग का 
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अनुसरण करना । एक पत्न सी मौत के मत भूलना । अपने मण्दल 
में जाऊर इसी बात पर उपदेश देना। प्रभु के चाकरों के! उपदेश देने 
में आलस्य न करना ।? कुडु ठहरकर वे फिर ब्रोले--“जाओो, हरम के 
पुत्र, विदा हो | अब तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे और न सें 
तुम्हें | बन्दगो के समय तुम मुमे याद करना, में तुम्हें याद करूँगा । 
तुम इस मार्ग से जाओ, में उस मार्ग से जाता हैँ ।? इतना कहकर 
वे उठ खड़े हुए । मेरी तो प्रतर॒ल ४च्छा थी कि उनकी संगति का और 
अधिक लाभ लूँ । पर वे तो एक ओर चल दिए। जाने समय उनकी 
आँखें भर आई, में भी रोने लगा। जिस मार्ग पर आविस गए उसे 
में एकटक निहारता रहा । थोडी देर मे वे अदच्ण्य द्वोगएु । उसके बाद 
उनका कोई समाचार नहीं मिला | 

रविय कहता है कि पुक दिन प्रातःकाल की नमाज्ञ के समय उसने 
आविस के देखा था। नमाज्ञ पूरी करके वे नाम-जप में तलल्लीन होगए। 
दूसरी नमाज्ञ के समय तक वे नाम-ज्प करते रहे, और दूसरी नमाज्ञ के 
वाद पुनः जप करने लगे और वह भी तीसरी नमाज़ ततझ्ल चह्ृता रहा । 
तीसरी चमाज पढ़कर भो थे जप दी करते रहे | इस प्रकार विना खान- 
पान और शयन के तीन रात-दिव तक वे नमाज्ञ और नाम-जप में 
तल्लोन रहे । चौथी रात्रि को रविय ने उन्हें कुछ निद्नालु देखा, किन्तु 
थोडी देर में तो वे सहसा खड़े होकर वोले--“हे प्रभु ! थे वंद्वाभरी 
श्ाँखे और यह भूखा पेट तो वहुत जुल्म करता है, इनसे छुटकारा पाने 
के लिये मे तेरी शरण मे आया हूँ |” 

उसके वाद खुनने में आया कि आविस बिना सोये रात भर 
पुकासन से बैठे नाम-जप्र करते रहते थे। डसी थव॒स्थ। में एक दिन 
किसी ने उनसे प्रश्न क्यि--ह्यों आविस ! इपासना कैसा चल रही 
४ ? उन्होंने उत्त दिया--मेरे मन के संतोप हो ऐसी तो नहीं । सें 
तो बार-बार प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहता हूँ--हे प्रभु, 
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सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा कद्दते-कहते ही यदि झूत्यु होजाय तो कितना 
उत्तम हो ? भेरी तो मनेकासना है कि मैं स्वर्गंवासियों की सो उपासना 
करूँ, किन्तु वैला न कर सकने के कारण असंतोपी हो रहा हैँ ।” 
0. किसी ने आविस से पूछा--काई मलुष्य उपासना में मध्त है या 
नहीं, यह केसे जाना जा सकता है ? उन्होंने वत्ताया--कोड़ों की 
मार पडने पर भी उपासक के मालूस न हो तभी समझना चाहिये कि 
वह उपासना में पूर्णरूप से मग्न है । 
<“ किसी दूसरे ने पछा--आप इस समय क्‍या सेच रहे हैं? उन्होंने 
कद्ा--मैं यह सेच रहा हुँ कि आज का प्रातःकाल तो देख लिया, 
किन्तु भौत शाम तक प्रञ्ञु-चंदना का मौक़ा देगी या नहों ! 

किसी ने पूछा--आप कहाँ तक पहुँच गए “वे बोले--रास्ता 
बहुत लम्बा है, और मेरी मोली तो खाली है । 

एक बार उन्हें तोन दिन निराहार बीत गए । रास्ते में जाते समय 
उन्हें एक मुद्रा पढ़ी दिखाई दी । किसी का खोया हुआ धन समझकर 
उन्होंने उसे छुआ भी नहीं । भूख के सारे वे पास के पेडों की छाछ्त 
चबाने लगे । इतने में सुँद्र में रोटी दुवाए एक कुत्ता वहाँ आया। कुत्ता 
रोटी उनके आगे छोड गया। आविस ने यह सममकर कि यह रोटी 
तो किसी दूसरे की है, उसे भी नहीं छुश्रा। कुत्ता लौटकर आया, संक्रेत 
से जब उसने उन्हें रोटी खाने का आश्रह किया तब कहां उन्होंने उस 
रोटी के स्वीकार किया । 


आविस के पडोसियों का कहना है कि वे तो आविस के पागल 
सममभते रहे हैं | उपवास के बाद का भी उनका कोई नियम नहीं 
था । खजूर बेचकर वे अनाज ख़रीदते और उसे खाते | जो अनाज बत्र 
जाता उसे ग़रीबों को बाँट देते | वे फटे-उुराने कपड़े पहनते। सबेरे के 
नमाज़ के समय वे बाहर निकलते भौर शाम की नमाज्ञ के समय घर लौटते ।। 
लड़के उनके पीछे होकर “पागल आया, पागल आया,” कहकर उन पर 
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थत्थर फेंकत्ते और वे हँसकर कइते--भाइयो, छुस्हें पत्थर मारने में 
आनन्द आता हो तो खुशी से मारो, पर पत्थर छोटे-छोडे ही सारना । 
कही खून निकल आया तो शरीर की अशुद्धता के कारण नसाज्ञ पढने 
से रह जाऊँगा । उन्हें शरीर की नहों, चिता थी नमाज़ को ! 

आविस से किसी ने कहा--पास के क़वरित्तान में एक व्यक्ति 
रहता है जो तीस वर्ष से शव के कपडों से काम चलाता भौर वारबार 
रोग है । आविस ने उस च्यक्ति से सेंड की। अस्थिकंकालावशिप्ट वह 
व्यक्ति श्मशान में बैठा रो रहा था। आवबिस ने उससे कहा--है भाई, 
श्मशान का यह निवास और शर्तों के बस्तों का धारण तुम्हें ईश्वर से 
दूर रखता है । श्रभो तुम में ऐसी पवित्रता नहीं आई कि इन वस्तुश्रों 
की अपविन्नता तुम्हें हानि न पहुँचा सके । इस अत्रस्था में तो ये वस्तु 
सुम्दारे अ्रभु-पथ में बाधक ही होंगो। आविस के ये शब्द उस व्यक्ति 
को सत्य अतीत हुए । उसे अपनी अयोग्यता भौर भूल का ज्ञान हुआ । 
सत्वुण वह चीज़ मारकर एक क़्त्न पर गिरा और उसके प्राण-पखेरू 
डड गये । 

आविस के जीवन का अंतिम-काल हज़रत अली के साथ बीता था | 
उसी के साथ धर्म-युद्ध मे सम्मिलित होकर उन्होंने प्राण-त्याग 
किग्रा था । 

मुसलमानों का एक सम्प्रदाय “आविर्ी” नाम से प्रस्तिद्ध हैँ । वे 
लोग ग्रुरु की आवश्यकता नहीं मानते । क्योंकि स्रयं॑ आविस ने कभी 
फै।ग्बर साहब के दर्शन नही किए थे, तो भी उन्हें प्रभु के संदेश सदा 
मिलते रहते थे। 

उपदेश-वचन्‌ 

१----चाहे तुम इस लोक के तो कया स्व्र्गलोक के देवों के समान 
ही ईंश्वरोपासना क्‍यों न करो, जब तक तुम्हारे मन से श्रद्धा नहीं है 
तुम्हारी उपासना व्यर्थ है । 


( १४ ) 


।म <&-...जिन लोगों को इन तीन वस्तुओं पर ग्रेमत है, उनमें और नरक 
में ज्यादा दूरी नहों है--(१) स्त्दिष्ट भोजन, (२) खुन्दर वस्र और 
३) धनवानों का सहवास | 
४३--जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, उससे विना जाना कुछ 
भी नहीं रहा । जिसने परमात्मा को जान लिया उसने जानने योग्य सब 
कुछ जान लिया । 

८५ ५“४--बाहरो एकांत वास्तविक एकांत नहीं। मन में चिता और 
शंका का प्रवेश न हो वही सच्चा एकांत है। ऐसा एकांत्वास बरने 
वाला ही सच्चा संग-रहित है | जिस समय दो की भावनायें जाभ्मत होती 
हैं तमो शैतान उगने पातां है। सन को सदा चश मे रखो। यदि 
हृदय हाथ में होगा तो उससे अवेश करने को दूसरे को रास्ता ही नहीं 
मिल्तेगा । 

/४--निसे उच्च बनना हो, वह विनम्र बने | जो पुरुषार्थ प्राप्त करना 
चाहे, वह सच्चा बने । जिसे गौरव प्राप्त करना हो, यह ईश्वर से ढरे । 
जिसे महत्व प्राप्त करना हो, वह चै्यवान्‌ बने । शांति के लिए वैरागी और 
संपत्ति के लिए पराश्चित बने । 


न्नि+-झाौा्चच्च्च्््स्ि्व्वल्््लिितततताजत+7ाखह। 





€्‌ 
३--अबु मुत्ताज़ 

त्‌पस्वी अछु सुर्ताज्ञ अपने प्रभु-प्रेम और चैराग्य के कारण प्रसिद्ध 
होगए हैं । उन्होंने अनेक वार अकेले देश-अ्मण किया था। नशाएुर 
में वे रहते थे, उनके सहवासी थे तपस्वी श्रद्व उस्मान ऑर 
ज़बनिद । तपस्वी अदु हाफ़िज्ञ का दुर्शन-लाम भी उन्हें छुआ था । 
शोनजीरा नामक स्थान में वे बहुत समय तक रहे थे । डचको ऋृत्टु 
बग़दाद में हुई थी । 


डे 


( +* ) 


उन्होंने कहा है--मैंने तेरद वर्ष तक तीर्थ अमण किया, किन्तु 
सु॒मे ऐसा मालूम देता है कि मेरे वे अनण सांसारिक भावना से ही हुए 
थे, कारण, पुक बार मेरी माता ने जब मु्ूस पानी माँगा तो सुझे चह 
सेवा भरी भार-रूप मालूम दी । सें इससे अजुमान करता हूँ कि तीर्व-यात्रा 
से मेरी लेश-मान्न भो उन्नति नही हुई । 

श्रत्रु मुर्ताज़ एक दिन वग़दाद शहर में से जा रहे थे । प्यास लगने 
पर उन्होंने एक धनवान के द्वार पर पानी साँगा। ग्रुदस्थ की पुच्रो जल 
पात्र लेकर बाहर आई | मुर्ताज्ञ कन्या का रूप-लावण्य देखकर सुग्ध हो 
गए । जल पीकर वे वही वेठे रह गए । बहुत समय बीत जाने पर घर के 
मालिक के प्रश्न करने पर उन्होंने उत्तर दिया--भरद्वजन, तुस्दारे घर 
से मुझे पानी तो मिला हैं पर पानी पिल्लाने वालो ने मेरा सन झुरा 
लिया है । 

गृह-स्वामी बहुत ह्वी सहृदय था। व महपि सुर्ाज़ को पहचान 
गया । उप्तने कहा--महात्मन्‌, बह कन्या मेरी पुद्रो हैं । श्रापत्री उसके 
पाणिश्रतण की श्रमिल्ञापा हो तो मे प्रसन्नता-पूर्वेंक डसे आपके चरणों में 
समर्पण कूँगा। 

मुर्ताज्ञ--हाँ, मेरी ऐसी इच्छा है । 

ग्रह-स्वामी ने ग्रपने कुटुम्पीजनों को एकत्रित करके बड़ी धूमधाम से 
विवाह की तैयारी को । रिवाज्ञ के स्ुताशिक नौकर मुर्तताज्ञ को स्नानग्रृद्द 
में लेगए, उन्हें बहुमूल्य व्ाभूपण पहनाये । वधू के साथ वे अंत्ःपुर 
में गए । वेशाहिक क्रिया के आरंभ में उपासना करते ही वे उच्च स्वर 
से बोज् उठे-भरे, जल्दी मेरी कफनी उठा लायो। इतना रह, 
उन्होंने वे क्रीमती वर्लाभुपण निकाल फेंके और पुन: अपनी कफ़नी 
पहनकर थे वहाँ से चलन दिए । 


छ 


ऐसा करने का कारण पृछुने पर उन्होंने बताया--उपासना के 
समय मुझे एक अंतध्चेनि सुनाई दी--भरे त्यागी, मेरी इच्छा के 
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विरुद्ध जाकर तू ने एक नारी पर इृष्टिपात्त किया, उसके दुश्ड-स्वरूप तो 
तेरे व्याग की कफ़नी दी दूर हुईं है; किन्तु अब भी नहीं चेतेगा तो याद 
रख तेरा आंतरिक धर्मचत्र भी छिंन जायगा” । 

एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा--अ्रमुक व्यक्ति तो पानी पर 
चल और आकाश में उड़ सकता है । मुर्ताज़ ने उत्तर दिया--इसमें 
कौन-सी सहत्व की बांत है। जलचारी और आकाशविदारी से तो 
इन्द्रियों के वश में रखने वाला अधिक श्रेष्ठ है । 


उपदेश-वच न 
4--मेरा धर्माचरण मुझे नरक के दुःखों से बचाकर स्व में ले 
जाय, ऐसी इच्छा करने वाला निर्भव नहीं | किन्तु जो ईश्वर पर विश्वास 
रखकर उप्तकी आति के लिए ही धर्मांचरण करता है, वही निमभ॑य है, 
आर उसे ही प्रभु अपनी सेवा में लेता है । 

९./२--किस उपाय से प्रझु-कृपा प्राप्त हो ! अर्ञुप्रेप्त में वाधकरूप इस 
संसार और वाक्ष-जीचन में आसक्ति छोड़ दे । 

0. ३-- लौकिक भोगों से विम्ुखता, इश्वर की आज्ञा का पालन 
और ईश्वरेच्छा से जो कुछ होजाय उसी में असन्नता सानना, सच्ची 
भ्भ्ञु-भक्ति के लक्षण हैं। 

४--ईश्वर के मार्ग में विरोधक वस्तुओं पर आखक्त होना और 
प्रकृति की सजा भोगने की तैयारी करना एक समान हें । 
(..€--व्यत्हार को शुरू रखने के दो उपाय हैं---धीरज और ग्रेम । 

(५ ६--साधुजनों के ज्षिए भी सत्संग श्रेयर्कर है। जो सत्संग से दूर 

रहता है चद्द रोगरहित नहीं । 

७---एक बार उपदेश करने समय उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा 
था-- तुमको झुमूसे उत्तम मलुष्य के पास जाना चाहिए और सुझ्े तुम 
लोगों से उत्तम ज्ोगों के पास जाना चाहिए । 


- +>-“गहर8६७४8९----- 


क्ब्ड्क 


( १७ ) 
४--अज्ुअली घुहम्मद 5 थेषी की 


तपस्ी अठुभली मुहम्मद नशापुर को एक छोटी-सी मस जिद 
के धर्मोपदेशक थे। तपस्परी श्रद्वु दाफ़िज्ञ और हमहुन के समागम 
का उन्हें लाभ मित्ता था। उयवहार तथा परमार्थ-क्वान में थे पारंगत 
ओ। वे तत्कालीन लोक-नीति और धर्मशास्त्र के मुख्य ज्ञाता माने जाते 
ये। प्रभुप्राप्ति के निमित्त सभ कुछ छोडकर वैराग्य घारण कर वे तस्व- 
ज्ञान के अभ्यास में निमम् हो गये । अंत में सूफी-मणडल में सम्मिलित 
होकर उन्होंने धर्म-प्रचार किया । वे जैसे परिडत थे वैसे ही सरस वक्ता 
भी भे। 


उनका पुक्र पड़ोसी पत्थर मार-प्तारकर पक्षियों को उड़ाता रहता । 
शक दिन उसका मारा हुआ पत्थर तपरद्री अली सुह्मद को आकर 
लगा, जिससे उनके माथे में से रक्त बहने लगा। तपरवी के पुक भक्त ने 
डस पडोसी पर सुक्रदमा चला दिया + किन्तु, तपस्वी ने सुक्तदमा 
चापस खिंचवा लिया और अपने पड़ोसो के पास पुऊ लकढ़ी भेजकर 
कहलाया--पत्थरों से न मारकर पक्तियों को भविष्य में इस लकड़ो से 
उड़ा दिया करना । 


अबुश्नक्ती ने एक दिच देखा--तीन महुप्य और पक स्त्री एक झुर्दे 
को कंधे पर उठाकर किये जा रहे है । स्त्री को सुर्दों उठाते देखकर उन्हें 
आश्वर्य हुआ । स्त्री को श्रलग कर उन्होंने स्त्र्य सुर्दे को क॑धा लगाया। 
पभार्थनादि के साथ विधिएूवंक झुर्दे को ठफ़नाने के बाद उन्होंने उन तीन 
आदसियों से पृछा--सुर्दा उठाने के लिय्रे चौथा आदमी नहीं मिला ? 
विचारी स्त्री को कप्द उठाना पुढा ? उन्होंने उत्तर दिया--छत व्यक्ति 
नपुंसक था, इसलिये सब उससे घणथा करते थे । कोई उसके शव को 
उठने के लिये तैयार नहीं हुआ । यह सब सुनकर ऋषि का मन झूतक 


(०-० ' 
के अटीओ 
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के प्रति दयाह हो गया और उन्होंने अपने पास से उनवी- 

'विरुकृत की | 

तपस्वी अशुअ्॒ली सत्र्‌ ३२८ हिज़री में नशापुर में परलोक- 
चासी हुये । 

उपदेश-वचन 

३--मलुप्य चाह जितने शास्त्र सीखे, किन्तु जब तक वह सदगुरु 
की देख-रेख और सेवा में रहकर आत्म-शासन नहीं सीखता, तब 
तक उसका वास्तविक मनुष्यत्त विकसित नहीं होने पाता । 

२--जो भनुष्य साधु जनों की कथा, कीत्तन व उपदेश सुनता है, पर 
उनके सम्मान और सेवा की ओर ध्यान नहीं रखता, उसे सत्शंग तथा 
साथु-दुर्शन का वास्तविक लाभ भी नहीं होता और वह साधुजनों की: 
कृपा से भी वश्चित रह जाता है । 

३--सच्ची प्रभु-भक्ति और सत्य-परायणता सत्र शुभ-कार्यो' और 
साधनाओं की मूल हैं । शुद्ध प्रेम से ही शुद्ध धर्मानुप्ठान सम्भव हैं ।' 
जिश्नकी जढ शुद्ध नहीं, उसके डाल, पाव और फल छिस ग्रकार शुद्ध 
हो सकते हैं ? 

“5०००६: 

५--अबुल अब्बास नहाओंन्दी 


लुप्स्वी श्रढ्ुल अ्रव्यास मह्दाज्ञानी और वचैरागी थे। उन्होंने कद्दा 


| 


ड् 


है--मेरी साधना के प्रारम्भिक बारह वर्षों तक में सिर ऊुकाये 
रहता । इससे मुझे बहुत कुछ तच्चज्ञान हुआ | कई लोग ईर्वर- 
दर्शन-प्रक्ठ को अपना वनाने की इच्छा रखते हैं, परन्ठु सेरी तो यही 
आकांशा थी कि ईश्वर मुझे ऐसे थोड़े से क्षण तो दे, जब्र में परमात्म- 
दर्शन प्राप्त कर सकू --अर्थात्‌, में यह स्पष्ट जान सकूँ कि में कौन हूँ ? 
कैसा हूँ ? और कह हूँ ? 


( ५६ ) 


तपस्वी अव्यास टोपी सोकर जीचन-निर्दाडढ करते । वे एक थेपी को 
मेहनत के दं। पेसे लेते, जिनमें से एक पैसा भिखारी को देते और दूसरा 
फैपा खाकर पूरा करने पर हो नई टोपी का काम दवाथ में लेते । 

इस महात्मा का एक धनवान शिष्य था। अपने धन में से वह 
अंश अलग करता जाता | उस अंश को दान दे ? इस दिपय 
उसने प्रश्न किया। उन्होंने कहा--पत्पान्न को ! गुरु के यहाँसे 
लौटते दी उसे रार्ग से एक निर्धन अंधा मिला। उसे डचित पात्र 
समभकर उसने एक स्वर्णसुद्गा दान मे दी । 

दूसरे ही दिन उसने सुना वह अंधा पुक दूसरे अंधे से कह 
रहा था--कल एक आदमी झुक्के मोहर दें गया, मेंने उससे खूब तो 
शराब पी और वेश्या के साथ मौज वी । 

यह सुनकर उस धनवान्‌ का बहुत खेद हुआ । उसने वह इक्कीक्त 
गुरु के सुनाई। गुरु ने उसके द्वाथ में एक पेंसा देकर कह्ा--जा, 
पहले-पहल जे अभदमी मिल्ले डसो के यह पंसा दे-देना। यह पैसा 
गुरु ने अपनी टोपी वेचकर श्राप्त क्षिया था । 

सबसे पहिले मिलनेवाले के उसने चह पेंसा दिया और स्वय॑ 
डसके पीछे दे लिया | उसने एक्र निर्जन स्थान में जाकर अपनी भोली 
में छिपे हुए पुक मरे हुए पक्षी को फेक दिया। आगे बदकर शिष्य ने 
इसका कारण पूछा ते। टसने उत्तर दिया-आज सात दिन से मेरा 
ऊुट्ठम्त्र निराहार दिन बिता रहा है । भिन्षाश्वत्ति झुसे पसंद नहीं, निरुपाय 
होकर मेने भूख छुकाने के लिए यह मरा हुआ पक्षो ही उठा लिया था । 
रास्ते में भापने मुझे एक पैसा दे दिया । श्रव्॒ मुझे इस पक्ती की ज़रूरत 
नहीं रही । 

शिप्य ने इस अश्राश्चर्य-भरी बात का गुरुजी के श्रागे उल्लेख 
किया । गुरुजी ने बताया -निश्चय हो तूने वद धन श्रत्याचारी और 
दुराचारियों को सहायता से प्राप्त किया है । इसीलिए तेरे धन के दान 


(४ 
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का दुरुपयोग हुआ । न्याय-पूर्वक मिले हुए मेरे एक पैसे ने एक गरीब 
के निषिद्ध-भोजन से बचा लिया इसमें नई बात कया ? 

एक दिन एक नास्तिक कफनी पहनकर परीक्षा लेने के लिए एक 
दूसरे तपरवी अब्ुल अव्बास क॒स्सार की कोंपड़ी में गया। थे उम्र 
स्वभाववाले थे। देखते ही वे उसे पहचान गए और बोले--शरे 
नास्तिक ! तेरा यहाँ क्या प्रयोजन ? वहाँ अपनी दाल गद्नठी न देख 
वह नासध्तिक अब्बास नहाश्रोनदी के यहाँ आया | थे उसे पहचान तो 
गए, पर कुछ न बोले । चहाँ वह चार सास तक रहा । कपरट-भाव से वह 
रोज्ञ सब के साथ वज्, करता और नमाज्ञ पढ़ता। एक दिन उससे 
उन्होंने कहा--आपका यहाँ के अजन्नजज्ञ के साथ संबंध हे गया है, 
अब यहाँ से आप मेरे प्रति विरोध-भाव लेकर जाये तो यह श्रज्ुचित 
होगा । 

वह भास्तिक ईश्वर मे विश्वासकर और महात्मा की संगति में रहकर 
साधना करने ल्गा। वह एक सिद्ध पुरुष हुआ और नहाओन्‍दी के 
परलोकगमन पर उसने उनका स्थान ग्रहण किया । 


कर 
उपदश-वचन 
१---अहम्मन्यता--ममसत््व के। दुबाकर सबके साथ बंथुत्व स्थापित 


करना एक ऋषि का काम हे । 
पहले धर्मज्ञान प्राप्त करो और पीछे और कुछ । 


*० रैक ++- 
६--अबुल हुलेनअली 


लूरस्वी अइल हुसेनश्रल्ली इत्राहिम हिज़्री के पुत्र थे । वे बग़दाद 
के थे । बसरा में रहकर योग-साधन करते थे । दिज्ञरी सन्‌ 
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( में बग़दाद में वे स्वर्गवात्रों हुए । वे तत्नज्ञानी, सद्नक्त, पुरयवान 
और आध्यात्मिक पुरुष थे । 
खुरासान का रहनेवाला अहमद नसीर नाम का एक व्यक्ति उनका 
शिप्य था । चह ६० वार मक्का जा चुका था। वहाँ एक बार धार्मिक 
चर्चा के समय वह कुछ अविनय-पूर्ण वात बोल उठा, जिससे धर्माचार्य 
के मनमें आधात हुआ। ऐसे अविनय के कारण वह कावा से निकाल 
दिया गया। उसे कहा गया--यहाँ कावा में दो सौ अस्सी धर्माचार्य 


है, उनकी वात कादनेवाला तू कौन ? उनके शिषप्य ने मक्का में जाकर 


अविवेक की बात की है, यद्द जानकर अ्रदुल्ल हुसेनश्रत्नी के! बहुत खेद 
हुआ । शिप्प पर क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने द्वारपाल के हुक्म दे दिया 
कि नसीर लौठकर आये तो उसे मेरे पास न आने देना । 

उनकी श्र'श्ञा का पालन हुआ | गुरु के पास जाने की निपेधाज्षा हार- 
पाल से सुनकर नसीर वहां मूच्छित होकर गिर पढ़ा । मूर्च्ा भंव होने पर 
वह समीप की एक मसजिद के द्वार पर बैठकर शेककातुर चित्त से दिन- 
रात सजन करने लगा । वहीं एक दिन सौभाग्य से गुरुटशिष्य का मिलाप 
हैगया । शिष्य ने पूछा--अब वह क्‍या करे ? गुरु ने बताया--- 
तेरे उस अविनय का यही आपयशिचत है कि रोम के ततुंस नगर में 
जाकर तू एक चर्ष तक्त दिन में तो जानवर चरातां रहे भौर रात के 
समय जन्नल में भगवद्धजन करता रहे । 

“जैसी ग्रुरुती की श्राज्ञा” कहकर अहमद नस्रीर रोम की भोर 
चल पढ़ा | एक वर्ष तक वह युरु-आज्ञा के थ्रनुकृन्न चलता रहा । समय 
पूरा होने पर वह वशग़दाद लौटकर ग़ुरुन्ती की झोपड़ी के आगे खा 
हागया । उसके आने की वात सुनकर तपस्वी अदुल् दौडकर बाहर 
झाए, प्रेस से छुलकते हुए हृदय से शिष्य के छाती से लगाकर 
वे बोले-- अहमद, तू मेरा सच्चा शिष्य है, तू मेरा नयन-मणि है |” 

गुर का ऐसा प्रेत देखकर अहमद बहुत ही प्रसन्न हुआ । 


न 
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पश्चात्‌ चह मक्का की यात्रा के लिए गया । वहाँ पहुँचने पर आचायों 
आर धर्माध्यक्षों ने उसका सत्कार किया। 


उपदश-बचन 

१--एक दिन मेंने श्रभु से पूृदा--"हे प्रभु ! में सब अवस्थाओं में 
तुमसे संतुष्ट हूँ। क्या तू भी झुक पर खंतुष्ट है ?” ईश्वर ने कहां-- 
*तू झूठा है। यदि तू मुझसे पूर्ण संतुष्ट हाता तो मेरे संतोष को 
पृछिताछ नहीं करवा ।?? 

२-- ईश्वर के सिवा तुम जे। कुछ जानते दे उसे भूल जाओ 
आर इधर-डघर की बातें जानने के लिए माथा मत मारो | केवल ईश्वर 
में लीन रहे---डसी के रंग में रंग जाओ | 

३--यदि ईश्वर अपने भक्तों पर सघ कुछ छोड़ दे तो उनसे केवल 
पाप और अ्रनिष्ट ही बच पड़े | ईरवर का अनुश्रह और अनुकूल संग्रोगों 
के रूप में जे सहायता मिलती हैं, उसो से भक्तों में श्रम और सद्भाव 
पैदा होते हैं। 

४-जब तक चुम्हारे मनमें संसार वसा हुआ है तभो तक भगवान्‌ 
तुमसे दूर है। संसार के तरफ़ की तुम्हारा दौड रुकते ही तुम जाओगे 
ईश्वर की ओर, जिससे तुम्हारे अंतःफरण में अवश्य प्रकाश हागा। 
डस प्रकाश में तुम्हें इंश्वर के सवा और न कोई दिखाई देगा, और 
न स्‍्मति अथवा वाणी में हो आयेगा। यही येग की वास्तविक 
अचस्था है । 

“लकीट४+-- 


3--शाहशुजञा 
तण्खी शाहशुज्ञा राजबंतीय थे। उनका जन्मस्थान केरमांव 
प्रदेश सें था। वे 'मीरात-उल-हकमा! ( ज्ञानियों का दर्पण ) नामक 


अन्य के रचयिता थे। अद्चु त्ोराब, इंपरा आदि अनेक महात्माओं की 
उन्होंने सत्स॑ंगति की थी | वे घनवान्‌ की भॉति सुस्त से रहते, पर उनका 

चित्त सांसारिक वातों से अलहदा रहता । एक दिन वे नशापुर गये, चहाँ 
सपसवी अबु डाफिज्ञन ने डनकों सम्मानित कर कहा था-मे फ़क्तीरी 
पोशाऊ में लिस बात की खोज में था, वही चरतु मुक्के आज पुक गुहस्थ 
के वेश में सी मित्ती है । 

शाहझुजा के पुक परम धार्मिक युवती पुनच्नो थी । केरसान के बादशाह 
ने उस कन्या से शादी करने वी इच्छा प्रकट की । राजाक्ला के उत्तर में 
आशाहशुना ने तीन दिन की मोहलत मॉगी । इस बीच में उसने सच 
मसनिदे द्वान डाली। तीपरे दिन एक मसजिद्‌ में उसे एक युवक फक्ीए 
भावपृथेक नमाज्ञ पदता दिखाई दिया। नमाज पूरी हाने पर शाहशुज्ञा 
ने उससे पूछा--थुत्रक, तुम्हारी निक्राह हो छुकी हैं ? 

युवक ने उत्तर दिया--नहीं । 

शाहशुला- तू निकाह करना चाहता हैं ? 

युवक--सेरे सरीखे दरिद्व को कौन अपनी ऊन्‍्य्ा देगा ? मेरे पास 
तो दीन पैश्ों से एक कौंडी भो ज्यादा नहीं। 

शाहशुज्ञा --मे अपनी पुत्री तुम्हें व्याह दूंगा । अपने तीन पैसों में 
से तुम एक-एक पेपे का लोबान, रोटी और शक्कर ले आश्ो और मेरे 
साथ चलो । 

इस प्रकार शाहशुज्ञा ने अपनी एुन्नी का विवाद उसी रात्रि को उस 
युवक फ़कोर के साथ कर दिया। अपार धन-सम्पत्तिशाली वादशाद का 
कन्या न देकर उस तपस्वी ने अपनी कन्या का पाणि-अदण आनन्द्रपूर्वऊ 
शुक इंश्वर-प्रेमी धर्मपरावण निर्धन के साथ कर दिया । 

विदाह के बाद पत्ति-पत्ती अपने स्ोंपडे में गये । पत्नी ने ठेस्थ ऋषडे 
के एक कोने में जल-पात्र पर एक रोटी का टुकटा पढा है। प्ृद्दते पर 
पति ने बताया--धाज के लिये मेने यह रोटी कल से ही रख छोडी हे.। 


( २४ ) 


इतना सुनते दी पल्ली बढ़ी निराश हुईं । उसकी निराशा को देखकर 
पति ने कहा--में पहले से ही जानता था कि धनवान शाहशुजा की 
पुन्नी सुझ ग़रीब की सह्धामणी बन ही नहीं सकेगी । 

युवती बोली--प्रियतम, आपकी निर्धनता से मैं निराश नहीं हुई 
हूँ किन्तु मेरी निराशा का कारण है आपकी प्रभु-परायणता और ईश्वर-श्रद्धा 
की कमी । 'कल्व क्या खाऊँगा ?? यह सोचकर आपने यह रोटी का 
डुकडा बचाकर रखा, यह कितनो अचास्था की वात है ? न जाने मेरे 
पिताजो ने आपको किस कारण पसन्द कर लिया ! उन्होंने बोस वरस 
त्तक मेरा पालच करके यही समझाया है कि जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास 
रखनेवाला और वैराग्यवान्‌ होगा उसीसे मेरा विवाह करेंगे । किन्तु 
दुःख की बात है कि आप तो एक रोटी के टुकड़े के लिये भी ईश्वर का 
भरोसा नहीं करते ! 

यह सुनकर वह युवक फ़क्रीर स्तव्ध और लज्जित हो गया । उसने 
उसी समय उस रोटी के टुकड़े को बाहर फेंक दिया | 

एक बार तपस्नत्री अ्श्नु हाफ़िज्ञ ने शाइश्ुजा को इस भाव का एक पत्र 
लिखा--“ बन्धु ! अपनी इन्द्रियों की विषयवासना तथा अपने अपराधों 
को विचार कर मैं तो निराश हो गया हूँ ।” उत्तर में शाहशुज्ञा ने 
लिखा-- आपके पुत्र को मैंने हृदय से लगा लिया है। इन्द्रियों के 
बारे में विचार करें तो सचमुच निराशा होती है । केवल ईश्वर को 
महानता एक ऐसी वस्तु है जिसका विचार कर मन श्राशान्वित' 
होता है | ईश्वर के प्रति आशा उत्पन्न होने से, उससे डरकर चलने की 
चृत्ति भी जागती है। मैं जिस समय इन्द्रियों का निम्रह करने में श्रसमर्थ 
हो जाता हूँ तो परमेश्वर का स्मरण करता हूं; और जब मैं डसको 
याद करता हूँ तो वह ज़रूर ही मेरी ख़बर लेता है ।” 


उपदेश-वचन 
* 4..जो महापुरुष अपने महत्व की ओर लय नहीं रखता, उसी का 
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महत्व सबसे अधिक है । जो अपने महत्व का ध्यान रखता है, वह तो 
सर्वधा महत्वहीत है। जो अल्लरेमी अपने प्रेम को ओर लक्षय नहीं 
रखता उसी के प्रेम की महत्ता स्वोपरि है, ओर जो अपने प्रम्ञ-प्रेम 
पर निगाह रखता है उसमें यदि लेश-सात्न प्रेम होता हैं तो वह भी नष्ट 
हो जाता है । 


४६ चैराग्य ईश्वर-प्राप्ति का यूढ उपाय है। उश्नके तो गुप्त रखने मे धर 
ही कल्याण है, जो अपने वैराग्य को प्रक्कट करते हैं उनका वैराग्य डनसे 
दूर भाग जाता है । 
४३--साधुता के ये तीन लक्षण हं--(१) संसार का ऊँच-नीच ९ 
तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करने पावे। मिट्टी की साँति सोने-चाँदी को 
भी त्याग देने की क्षमता तुममें होनी चाहिये । (२) लोकापवाद पर 
हृष्टि मत दो; न लोक-प्रशंसा से फूज्ो भौर न लोक-निंदा से अप्रसन्त 
हो (३) तुम्हारे हृदय में लौकिक विपय को कामना निःशेष हो जाय । 
दूसरों को विपय-भोग और स्वादिष्ट खान-पान में जैसा आनन्द मिलता है 
वैसा ही श्रानन्द तुम्हें उन भोगों के त्याग में मिले । 
४--सहन-शीलता के त्तीन लक्षण हं--(१) निन्दा का त्याग, (२) पट 
निर्मल संतोप और (३) झनन्दपूर्वक ईस्वर की श्राज्ञाथ्रों का 
पालन । 
६--जो मनुष्य अशुद्ध दर्शन से नेन्रों और भोगों से इन्द्रियों को 
बचाता है, नित्य ध्यान-्योग से अंतःकरण को निर्मज्ष रख अपने चरित्र 
को शुद्ध करता है और घर्म-पूर्वक अर्जित अन्न से अपना पालन करता 
है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं । 
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८--अबु उस्मान हयरी 
ल्‌ग्सी अ्रद्यु उस्पान हयरी खुरासान-बासी थे। वे कुलीन चंश 


के साइसो, उत्तम वक्ता, अद्वितीय तसवेत्ता और सहामान्य संत 
थे। खुरासान में सन्यास-घर्स का उन्होंने प्रचार किया था। सहपि 
ज़वनिदू यूसफ अजुल हुसेन, मुहम्मद फ़्जल, माननीय महर्षि इयश्ञ, 
तपस्वी शाहशुजा और अछु हाफ़िज्ञ आदि की उन्होंने सत्संगति की थी । 
नशापुर में उन्होंने उपदेश-पीठ की स्थापना की थी जहाँ वे आध्यात्मिक 
विषयों पर प्रचचन किया करते थे । अपने पूर्व बृत्तांत के सम्बन्ध में 
'डन्होंने स्वयं कर्म है--“बालकाल से ही मेरा अंत्तःकरण दत्त-प्रासि के 
'लिए उत्सुक था। संसार-प्रेमी लोगों का समागम झुझे रुचता ही नहीं 
था । मेरे मन में यही विचार उठता रहता कि ये त्ञोग जिन वस्तुओं वी 
प्राप्ति के लिये परेशान हो रहे हैं, उनसे भी अधिक महत्व को चस्तु कोई 
होनी चाहिए और आगे जाकर मुझे मालुम छुआ कि वह चस्तु 
है धर्म !? 
वाल्यावध्था में वे एक बार विद्यालय में जा रहे थे। वे वहुमूल्य 
चसछ्य पहने थे | साथ में तीन-चार नौकर भी थे। रास्ते में उन्हें एक 
गद॒हा दिखाई दिया । उसकी पीठ पर एक बडढा-सा घाव था और कौए 
उममें चोंच मार रहे थे | उन्हें चढ़ी दया आई, अपनी पगडी उत्तारकर 
उसके घाव पर पट्टी बँववा दी और अपना क़ोमती शाल डसे ओढा 
दिया । 
डस दिन उस्मान कौटकर घर नही गए, पर मदपि इयहा के पास 
उपदेश के लिए गए । महर्पि के उपदेश से उनके हृदय के कपाद उन्पुक्त 
होगए । माता पिता वी आज्ञा लेकर उसी दिन से वे महर्षि इयहा वी 
सत्संगति में साधना करने लगे । शाहशुला का नाम सुनकर, महाप वी 
आज्ञा प्राप्त करके वे केरमान गए । 
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बीस दिन तक हार पर ही पड़े रहने के वाद शाहशुत्ा ने 
उस्मान को अपने पास आने दिया । उसके बाद बहुत समय कुक 
शाहशुजा को संगति में रहकर उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। बाद में 
शाहशुजा ऊे साथ ही वे नशापुर लौटे । वहाँ महात्मा अछु हाछिज्ञ से 
उनवी मुलाकात हुई। हाफ़िज्ञ ने उस्मान पर प्रसन्न होकर, उन्हें अपने 
पास रख लिया | उनके एस रहकर उस्मान ने अच्छा धर्म-ज्ञान श्राप्त किया । 
अचु उत्मान स्वर्य कहते हैं --''सेरे धर्सगुरु अब्चु हाफिज्ञ ने मुझे भ्रपनी 
जवानी में ही घर से यह कहकर बाहर निक्नाल दिया--जव नक मैन 
बुक, लौटकर न आना ।” मुझे इस शाज्ञा से व ख हुआ | शुरु 
को छोडना अ हीं लगता था, पर श्राक्लपपलन तो आवश्यक था। 
उनको तरफ देखदे-उेखते उल्तदे पाँव रखकर में रोता-रोता डनऊां दृष्टि 
से श्रोमल हो गया । गुरु के घर के सामने पुकु खण्डदर था भौर मे उसी 
में छिप गया। गुरुजी बादर श्रानेन्‍जाते तो में छिपक्वर उनके दर्शन 
करता | मैंने निश्चय कर लिया था कि चाहे घथरीरान्त होज्ाय पर इस 
जगह से दलूँगा नही। गुरुजी को जय यह बात मालूम हुई तो उन्होंने 
घम्के तुला भेजा । मुझ पर अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने श्रपरनी कन्या 
के साथ मेरी शादी कर दी ।?! 

एक दिन एुक धर्मद्रोही महुप्य ने तपरदी अडु उरसान हृयरी यो 
भोजन के लिए श्रामंत्रित झिया । डत्मान समय पर उससे घर गएु। 
उन्हें थ्राया देख वह मनुप्य बोलने लगा--'विद्रक्तक, भूख सरे। यहाँ 
अपने बाप को धन-दाल्त रखे गया था व, जो दॉदा-दाँढ। खाने चला 
झाया ? जा, भाग यहा से ।?? 

बिना कुछ कहे-सुते उस्मान लौट पड़े । ते हुछ फ़ट्म ही गए थे कि 
डस मनुप्प ने इन्हे आवाज़ दी। वे लौटे, और वड़ मनुष्य फिर दो ज्ञा-- 
“जाने का खूब लाचच दीतज़ता है, ले चद पत्थर खा !” उस्मसतान फिर 
जॉट गए, उसने उन्हें फिर चुज्ञाकर कट्र॒वचन कहे | इस प्रर र तीस बार 
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उन्हें दुल्लाकर उसने उनका अपमान किया, तो भी तपस्वी के मनोभावों 
में ज़रा भी अंतर नहीं पढ़ा | अ्रंत् में उस मनुष्य की हार हुई, उस्मान 
के पैरों पड़कर वह रोने लगा। उसने जब उनकी इस विल्नक्षण सहन- 
शीलता की प्रशंसा की तो उन्होंने बड़ी नम़्ता से कहा--'इसमें कौन- 
सी बडी बात है ? कुत्ते का भी तो यही स्वभाव होता है। दत्कारने पर 
भी तू-तृ! करते हो वह पूँछ हिलाता चला आता है, उसे हर्ष अथवा 
विपाद होता ही नहीं। मैंने तो कुत्ते का सा काम किया है। इसमें 
प्रशंसा की क्या बात ?” 


एक दिन रास्ते में जाते समय इनके सिर पर एक आदमी ने कोयले 
की टोकरी उँडेल दी । तपस्वी के प्रशंसक एकत्रित हो, उस आदमी को 
तुरा-मल्ा कहने लगे थो उन्होंने कह--“भाइयो, इस कार्थ के लिए तो 
इस आदमी को धन्यवाद देना चाहिए | जिसके सिर पर धधकती अग्नि 
की वर्षा होनी चाहिए उस पर इसने तो ठंडे कोयले ही फेंके हैं । यह 
तो इसका सहान्‌ उपकार है |?” 


अछु उमर ने कहा है---“महात्मा उस्मान को सत्संगति से पिछले 
अपराधों का मैंने प्रायश्चित्त किय्रा तो सही, पर फिर मेरे मन में पापद्ृत्ति 
जागी | मैं उन्हें छोड़कर जाने के लिए उद्यत होगया। में जाने लगा तो 
उन्होंने कहा -- भाई! तुझे जाना है तो सुख से जा, किन्तु सावधानी के 
लिए तुझे कहे देता हूँ कि दुर्जनों की संगति मत करना; कारण, वे सदैव 
तेरी चुराइयों के! खोजते रहेंगे। निश्चय जान, तुझ्के पापकर्म मे पढा 
देखकर वे प्रसन्ञन और घार्मिक कार्य में लगा देखकर निराश होंगे। यदि 
तुझसे कोई पापाचरण भी बन पड़े तो निःसंकेच भाव से मेरे पास चले 
आना "मैं यथाशक्ति तुमे उससे मुक्त करने का प्रयत्न करूँगा ।? ऐसे स्नेह 
भरे वचन सुनकर मेरी पापबृत्ति शान्त होगई झौर अआुम्के बहुत ही 
पश्चात्ताप हुआ |? * 
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एक दिन एक दुराचारी युवक (रबाव? नास का वाज़ा हाथ में लेकर 
मतवाले की तरद्द ऋमता रास्ते में चला आरहा था। अकस्मात त्पस्थी 
उस्मान से उसकी मुलाक़ात होगई । वह युवक लज्जित होकर अपना 
बाला कपडों में और अपनी जुल्फें टोपी में छिपाने लगा । वढ़ ढरा कि 
यह महात्मा मेरे चरित्र के जान गया दोगा; परन्तु महात्मा उसके पास 
जाकर दयाद हृदय से बोले--'डर मत्त भाई ! हम सब तो एक 
से हद हट है 

युवक उनकी यह बात सुनकर पानो-पानी होगया। उस्म्रान उसे 
अपनी कुटिया में ले आये। स्नान करवाकर उन्होंने उसे दूसरे वख्र 
दिए । फिर इृष्टि उठाकर वोले--हे प्रभु ! समसे तो जैसा बन पढा है, 
मैंने किया है; वाकी का सारा काम तो तुझे ही करना होगा ।” ईश्वर- 
कृपा से युवक के हृदय में भक्ति का भाव उदय हुश्रा | संध्या की नमाज्ञ 
के समय अबु उस्तान मग़रवी ने उस युवक का देखकर उस्मान से 
कहा--“महात्मा हयरी ! मुझे तो तुम्हारे सौभाग्य पर ईर्पा होतो है। 
बिस अवरथा के लिए में दीर्धकाल से आतुर हूँ, वह इस युवक को तो 
श्रनायास प्राप्त हो गई, अभी तो इसके झुँह से सब्ेरेरे पी हुईं मदिरा की 
हुंगंध तक नहीं गई है !” शअ्वु उस्मान बोले--“अभु-कृपा का आधार 
कार्य पर हो नहीं किन्तु भाग्य पर भी है । यह कृपा साजुपी नहीं, किन्तु 
ईश्वरीय है । 

एक भजुष्य ने उनसे पूछा--मद्दात्मन्‌, सेरी जीम तो भगवान्‌ का 
जप करती है, पर मन तो उस ओर नही लगता | में क्या के ? 

महपि ने उत्तर दिया--भाई, एक इन्द्रिय तो वशीभूत हुई, इसी 
से खुश हो | एक अंग ने उत्तम मार्ग पकडा है तो एक दिन मन भी 
ठीक रास्ते पर आवेगा ही । 

फ़रगन देश से एक युवक मक्ता की यात्रा करके नशापुर में आया 
और तपस्वी अ्रत्वु उस्मान हयरी से मिलने गया। पर मद्ात्ता ने उनकी 
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सलाम स्वोकार नहीं की । इस पर वह गुनगुनाने लगा--एक मुसलमान 
एक मुसलमान भाई की सलाम संजूर नहीं करे यद्द केसा अन्याय *ै 
इसके उत्तर में महात्मा बोले--'तू ने श्रपनी माता के दुःखितावस्था में 
छोडकर यह यात्रा की है, तुके यह फल्प्रद नहीं हो सकती |” इंतना 
सुनकर वह थुवक परचात्ताप करता-करता शोप्न अपनी माता के पास 
पहुँचा और साँ की सेवा में तन-मन से लग गया। माता वी झत्यु के 
बाद जब वह अठु उस्मान के पास आया तो उन्दोोंने उसे बड़े प्यार से 
अपने पास रख लिया । युवक ने वड़ी आज्ञिज्ञी से महर्षि से उनके 
जानवर चरा लेने का काम माँगा। वह युत्रक उनका झुख्य शिप्यः 
हुआ | 
,._ उपदेश-दचन 

३--सदा विनय और प्रेमपुवंक ईश्वर का भजन कठते | धर्म का: 
अनुसरण और पज्य भाव से सिद्ध पुरुषों का समागम करो । सेवा और 
सम्मानप॒र्वेक साधुजनों का सत्संग करो । प्रफुल्ल चदन से निदाप आहू- 
मण्डल के साथ रहो | अज्ञानी ल्लोगों के साथ दयालु हृदय भौर नम्न वाणी 
से तथा नौकरों ओर घर के लोगों के साथ सज्जनता तथा सुशीक्षता- 
पृव॑क बत्ताव करो | 

२--श्ानव की बातें सुनकर जो साधक उनका आचरण करता है 
डसी के अतःकरण में ज्ञान-ज्योति प्रकट होती है। जे। सुनकर भी 
उस पर आचरण नहीं करता उसका ज्ञान तो बातों ही में रहता है । 

३--अपना देप कोई नहों देख पाता । अपना व्यवहार सभी के 
अच्छा मालूम देता है । किन्तु जे! मजुष्य सब हालत में अपने के चाट 
समझता है वह अपने दोप भो देख सकता है । 

४--मान-अपमान, कृपा-अकृपा इन सब के एक समान समझे 
बिना मलुष्य सें सम्पूर्ण ता नहीं आतो । 


( ३१ ) 


६--तीन प्रकार के मजुप्य हें--(१) जो छकानी ज्ञानभक्ति को 
बात ही कहता है। ( २) जे। साधक लौकिक वस्तुओं में आसक्ति- 
रहित होता है। ( ३ ) जे। ऋषि अलौकिक रीति से ईरवर की प्रशंसाः 
करता है । 

४६-...ईश्वर ने जिसे परसार्थ ज्ञान में श्रेष्ट चनाया है, चद्ब पाप में है 

पडकर अ्रपना पतन न द्वेने दे, यह उसका पहला कर्तव्य है। 

७---इन चार बातों से जीव का कल्याण होता हैं--ईश्वर के 
प्रति दीतता, ईश्वरेतर सत्र पढार्था से नि.स्श्द्वता, ईरवर का ध्यान और 
दिनय । 

८-ईश्वर के न्याय से सदा डरा श्रौर उसकी कृपालुता से 
श्राशावान्‌ बने । 

४0८६---अन्न-वसत्र देनेवाले की अपेक्ता तच्वज्ञान देने दाले का अधिक ह्ः 

डपकार माने । 

१०--विनय के ती। सूच हैं-- अपने श्रज्ञान का स्मरण, अ्रपने 
पाप का स्मरण श्रौर अ्रपनो न्रुटियों तथा आवश्यकताओं के लिए भगवान्‌ 
से निवेदन । 

११--जे मनुष्य लोगों के आगे लजित और ईश्वर के सामने 
निलेज् है उसकी बातें शायद ही सच हों । 

१२--जे थानेत्राले कल को चिता किए बिना प्रभु में रत्त रहता ४ 
है वही सच्चा सहनशी न # 

प१३--इत्साड ग्रेम का फल है । जिसमें सच्चा प्रश्ञ-प्रेम होता है 
वही उसके दर्शन के लिए उत्सुर रहता दे । 

१०२--जे भ्रालन्‍्य का टर नहीं रखता वह प्रेम की भधुरता का हि 
रसास्वादन नहीं कर सकता । 

१४--इेश्वर से डरना भाग्यणाली बनने का लच्नण ४। पाप करते बट 

हकर भो ईंश्चर वो दया की आशा रखना दुर्भाग्य की निशानी है 


हि 


(- ३.) 


४६६--जे मलजुप्प विपत्ति आने के पहले ही उसे रोकने का उपाय 
करता है वही ज्ञानी है । 
>१३७--तुम अपनी सांसारिक इच्छाओं की क्रैंद में बंद हो, डससे 
हछूटने के लिए यदि सब प्रकार से अपने आपको प्रभु के चरणों सें अपित 
कर दोगे, तो तुम्दारी रक्षा होगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा । 
$८8--जब तक तुम संसार से सुख शांति की आशा रखोगे, ईश्वर 
के प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे | यदि तुम सांसारिक भयों से डरोगे 
तो तुम्हारे मन सें ईश्वर का डर नहीं समा सकेगा । यदि तुम दूसरे 
की आशा रखोगे ते ईश्वर की आशा निष्फल्न होगी | 
१६--जो मनुष्य ईश्वर के सिवा न किसी से डरता, न किसी 
की आशा रखता, जिसे अपने सुख-संतेषप की अपेक्षा प्रभु का सुख-संतोप 
अधिक प्रिय है, उसी का ईश्वर के साथ मेल है । 
२० --इैश्वर का भय तुम्हें उसके पास ले जायगा, वाक़ी दम्भ और 
अभिमान ते तुम्हें उससे दूर ले जायेंगे । 
२१--दूसरों का तिरस्कार करना और उन्हें नोचा मानना ते बडा 
भारी मानप्निक रोग है। जब तक ठुरे आचरण शुरू नहीं हेते, मनुप्य 
अपनी प्रकृति सें स्थिर रहता हैं, किन्तु दुराचरण शुरू होते ही भला 
आदमी भी नीच: प्रकृतिवाला वन जाता है | 
१:३८(६२--इन तीन बातों के अपना परम शत्रु समको--धन का लोभ, 
लोगों से मान पाने की लालसा और लोकश्रिय हे।ने की आकांक्षा । 
२ ३--इईश्वर का जो गुणयान तुम अपनी जिह्ना से करो, उसको 
सत्यता के विपय में यदि तुम्दारा हृदय और आचरण साक्षी देता दो 
तो द्वी ईश्वर के भ्रति तुर्हारा प्रेम शुद्ध गिना जायया । 
_ २४--ईश्वर के प्रति बृत्ति रखने से तुम्हारी उन्नति ही होगी । 


इस मार्ग में कमो अवनति ठो होनी संभव ही नहीं । 
नज-+++--ल्थयछ- 


' ( हेइ ) 
६£--हातिस हासस 


लुपस्वरी हातिम हालम सत्यनिष्ट, प्रेमी, सहनशील और वैरागी 
थे। उनके जोवन का अ्रधिकांश समय खुरासान में बीता था। 
ध्यान और शासतर-विचार उनके श्वासोच्छूवासों में गुँये हुये थे । सत्य भौर 
प्रेम का उल्नड़न करके उन्होंने एक भी पग आगे नहीं बढाया । सहपि 
ज्वनिद कहते ह--'हातिम हासम सरीखे महात्मा इस दुनिया में 
दुल॑भ है ।”” उनके लिये अनेक उत्तम अंथ उपलब्ध हैं। वोल -चाल में 
तो वे बहुत ही कुशल थे । 


एक दिन उन्होंने अपने सत्संगियां से पुद्धा कि यदि किसी के प्रश्न ५ 
करने पर तुम कहौ कि इसने हातिम से विद्या अथवा तत्त्व-ज्ञान प्राप्त 
किया है तो उसके यह कहने पर कि हातिम तो अपठ और भज्ञानी है, 
सुम क्या उत्तर दोगे ? उनके निरुत्तर रहने पर उन्होंने कहा“ तुम 
यही बताना कि हमने तो दो बातें सीखी हैं, एक तो जो मिल जाय उसी 
से संत्ोप मानना भौर यह याद्‌ रखना--पराई थाशा से भली निराशा ।?',/ 

एक दिन उन्होंने अपने साथियों से कहा--“ अब में कव तक तुम 
लोगों को उपदेश देने का भार उठा सदूृं गा ? किसी योग्य पुरुष को चुन 
को तो ठोक ।”! 

साथियों ने एक ऐसे आदमी का मनाम बताया जो प्रनेक वार 
अमं-युद्ध कर चुका था। उसका नाम सुनकर हातिम बोले--“ना, वे 
तो ग़ाज्ञी हैं। इस घर्स-संत््या के लिये वे उपयोगी नहीं होंगे ।”” 

साथियों ने एक ऐसे आदमी का मास बताया जो दानवीर था। 
हातिम ने उसका नाम सी यह कहकर टाल दिया कि वह तो केबल 
दाता ही है । 

इस पर साथियों ने एक ऐसे भादमी का नाम लिया जो बहुत बार 

डे 


( ३४ ) 
हज कर आया था । हातिम बोले--“भाई, वे तो हाजी ही हैं । सुर 
तो ऐसा आदमो चाहिये जो सत्र प्रकार से उपयेगी हो ।?? 
» साथियों ने पूछा--“तब आप ही बतावें, किन-किन गुणों वाला 

मनुष्य उपयोगी होगा १”! 

हातिम--/'जो सदा सर्वदा ईश्वर का भय रखता हो और प्रभु के- 
| ध्षिवा किसों को आशा न रखता हो ।”” 

एक बार एक धनवान ने हातिम को अपने धन का बहुत-सा भाग 
देने की इच्छा प्रद्शित की । 

हातिस ने कहा--“ना, ना ! मुझे इस संकट में मत डालो; 
कारण, तुम्हारी खझत्यु के बाद झुझे यह कहना पड़ेगा--स्वर्गीय-जीवच 
देनेवाले मेरे हे प्रभु ! आज-मेरे सांसारिक दाता की रुत्यु हुई है !” 
एक बार एक नारितक से उनका इस प्रकार वात्तोलाप हुआ--- 
नास्तिक--तुम्हें रोज़ आहार कहाँ से मिलता है ? 
महात्मा- प्रभु के अक्षय-सण्डार से । 
नास्विक--खाते हो लोगों का, नस लेते हो इंश्वर का 
महात्मा--मैंने तुमसे कभी कुछ लिया है ? 
ना[स्तिक--सेरे पास से तो नहीं छिया, पर क्या तुम्हारा आहार 
स्वग से आता है ? 

महात्मा -एक मेरा ही क्‍यों, सभी आशणियों का आ।हाः रुवर्ग 
से ऋाग है । 

नाखिक--तो दरवाज़ा बन्द करके पड़े रहो, देखें आहार कैसे 


आता है | 
महात्मा--बहुत॑ ठोक । में वालक था तब दो वर्ष तक पढ़ा ही 


रहता था तो भी झाहार तो मेरे मुँह सें पहुँच ही नाता था । 
नास्तिक--क्या कभी ऐसा श्रादमी भी देखा है जो बिन! बोर! 
घाट सके ? 


रा 
रन 


ग 


( झेर ) 


महात्मा-हाँ, बहुत से । एक सुम्हीं को देख रहा हूँ। बता 
तुमने कब वोए थे जो ये केश तेरे मस्तक पर उपते और करते 
रहते हैं ? 

नास्तिक--ठीक, मान लो तुम श्राकाश्ष में हो, तो वहाँ आहार 
कैसे श्रावेगा ? 

महात्मा--एक पक्की की भाँति । 

नास्तिक--भौर जो घरदती में गद़े हो तो ? 

महात्मा--पुक चीटी की श्रॉति । 

ये सब उत्तर सुनकर वह नास्तिक स्तव्ध होगया | उसकी आँखों 
से पश्वात्ताप के श्राॉँसू निकलने लगे । दीन-भाव से उसने जब, 
उपदेश के लिए आर्थना की तो वे बोले--भाई, लोगों की भाशा 
छोड़ । ऐसा करने से लोग भी तेरी आशा छोड देगे । जो साधना करे 
गुप्त रूप से प्रभु के निमित्त कर । इंश्वर अपने आप जगत वी भलाई 
के लिए तेरे गौरव का प्रसार करेगा। तू दुनिया को सेचा करेगा तो 
दुनिया भी तेरी सेवा करेगी । 

महवि हातिम कहा करते थे--रोज्ञ सबेरे शैतान आकर मुझसे 
प्रश्न बरता--'आज तू क्‍या खायचेगा ? मे जवाब देता--ुर्दा 
खाऊँगा ।! वह पूछुता--'क्या पहनेगा ?? में कहता--मुर्दे का 
कपदा! । वह आगे पूछता- रिहेगा कहाँ ?! में बत्ताता--'कम्र 
में! मेरे थे उत्त सुनकर शैतान झुझे बा अमागा बताऊर 
चल देता । 

एक दिन महात्मा हातिम चार मास के लिए परदेंश जाने को 
डद्यत हुए । उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा--/ठेरे लिए खाने-पीने का 
कितना सामान ऊुठ जाऊ 2?! 

ख्री बोबी--मेरी आयु हो उत्तने तक के लिए। 


छ 


मदहात्मा- तेरो घ्रायु जानना तो मेरे वश में नहीं। 


( डदेढ ) 


' स्त्री--वो फिर मेरी आजीविका सी आप के वश सें नहीं। 
स्‍त्री का प्रश्ु पर इतना इृंढ़ भरोसा देखकर महात्मा प्रसन्न चित्त 
से परदेश चलने गये। उनके चले जाने पर पक बृद्धा स्त्रो ने महात्मा की 
स्‍त्री से पुछा--वहन, हातिस तेरी क्या व्यवस्था कर गये हैं? 
” उसमे उत्तर दिया--छुढ़िया माँ, मेरे स्वामी तो खानेवाले थे, 
खाना देने वाला तो अब भी उसी प्रकार यही है । 

९... तपस्वी हातिम जब परदेश जा रहे थे तो पक आदमी उनसे 
डपदेश लेने आया । उससे उन्होंने कहा--झुम्मे बन्धु--मिन्न चाहिये तो 
डसके लिये इंश्वर बस है; संगी चाहिये तो उसके लिये विधाता बस 
हे; मान-प्रतिष्ठा चाहिये तो संसार बस है; सान्त्वना देनेवाला चाहिये 

तो कुरानशरीफ बस है; उपदेश चाहिये तो झत्यु का स्मरण वस्त हे; 
ओऔर यदि सेरा यह कथन तेरे गले नही उत्तरता हो तो फिर तेरे लिये 
नरक वस है । 

९. एक दिन उन्होंने हामिद लिफ़ाफ़ नामक मनुष्य से पूछा-- “कैसे 
हो १” वह बोला--“कुशल और शान्ति-पुर्वंक ।? महात्मा वोले-- 
“पाई, कुशल से तो वह है जो संसार के पार उत्तर गया और शान्ति- 
पूवक वह है लिसने स्वर्गीय जीचन का आनन्द पाया (?! 

0, कुछ लोगों ने उनसे पूछा--“आपकी क्या अभिलापा है £?” उन्होंने 
उत्तर दिया--“सेरी अभिलाप। है द्िन-रात सुख में रहना | जिस दिन 
मैं ईश्वर का कोई अपराध नहीं करता वही एक दिन मेरे लिए सुख 
का दिन है :?! 

९. एक दिन किसी ने हातिम को चताया कि अम्ुक व्यक्ति के पास 
कझ्पार घन है । महात्मा ने पछा--“धन के साथ उसने आदु भी कमाई 
है क्यू ? आयु नहीं कमाई तो मरने पर वह धन उसके क्या काम 
आयेगा १?! 


( ३७ ) 


किसी ने महात्मा से कहा--'आपको कुछ चाहिए तो मुख्ते आज्ञा ४ 
दें ।? महात्मा बोले--“हाँ, मेरी एक हो माँग है--व आप भेरे पास 
आावें और न में आपके पास आऊँ (? 

एक साधु के यह पूछने पर कि आप समाज्ञ किस प्रकार पढते हे, ९. 
उन्होंने वाया--''नमाज्ञ का समय होने पर पहले तो में चज्क करता 
हूँ. वाह्य भज्जू, जल से और आन्तरिक वज्नू परचात्ताप से । फिर ससनिद 
में जाकर क़ावा के दु्शन करता हूँ, महात्मा इवाहिम का स्थान अपनी 
भोंहों के बीच में देखता हूँ । स्वर्गलोक को अपने दाने, नरकजोक को 
बाएँ, संसार से पार उत्तरने के पुल्त को पाँचों तले और झुत्यु को पीठ पीडे 
सममकर में अपना हृदय इेश्वर के अपि त करता हैं. और अ्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वक स्तुति करता हूँ। पीछे सम्मानपृर्वक खडा होता हूँ । प्रभु के भय 
से मंन्न-जाप करता हूँ । विनयपू्॑क क्ुककर दीनता भरे चचन घोलतता 
हूँ और धरती पर साथा टेक लेता हैँ। फिर गंभीरतापुर्थक बेठकर 
कुतश्ता से सलाम करता हूँ | इंस प्रकार मेरी नमाज्ञ पूरी होती है|” 

एक बार कुछ पणरिडतों के साथ वावचीत होते समय महात्मा ने कहा 
कि यदि ये तोन अवस्थायें तम्दारी न हों तो, नरक अ्रवश्यम्भादी ऐ--- 
(१) जो दिन बीते जारह(ह उनके लिए खेद, (२) शराज का दिन 
सच श्रेप्ठ गिनकर अपनी श्रात्मा के कल्याणार्थ यथाशक्ति कार्य करना | 5 
और शज्रुझ्रों को भी सनन्‍्तुष्ट कना। (३) कल ही तुर्हारी सझत्यु 
होने वाली है इसे सदा याद रखना । 

महात्मा हातिम के चग़दाद आने पर चहाँ के ख़लोफा ने उन्हें 
सम्मानपृत्र क घुक्षा भसेज्ना। उन्होंने थाते हो कहा--विरागी पुन्प | 
सलास । 

ख़लीफ़ा--मैं केसा विरागी ? मेरी थाक्ला में तो सारा संस्यर 
है ? घिरागी तो है झाप । 

हातिम--नहीं, विरागी तो भाप ही हैं । 


( 
ख़लीफ़ा--कैसे ! 
हातिस--ईश्वर ने कहा है-भौतिक सम्पत्ति का कोई मूल्य 

नहीं । आपने दैवी सम्पत्ति बो छोडकर अपनाया है तुच्छ भौतिक 
सम्पत्ति बो ! इसलिए सच्चे विरागी तो आप ही हैं। मैंने तो केवल 
इस असार संसार की वासनाये ही छोड़ी हैं और सब श्रेष्ट दैवी सम्पत्ति 
में मैं आसक्त हुआ हूँ | इस पकार में तो आप सरीखे त्यागी के 
आगे तुच्छु ही हूँ । 


शप्प 
| 
सकी, 


उपदेश-वचन 


१--अहंकार और ल्लोभ से सावधान रहना | अहंकारी अपने से 
ठुच्छ माने हुए लोगों का अपमान सहने के वाद ही मरने पाता है 
तो भी जब्र तक दुनिया में भूख“प्यास से पीढ़ा नहीं था लेता, 
तब तक प्रकृति उसे संसार मेँ से नहीं जाने देती । 
_२---परिडतों और चैरागियों का अहंकार यदि घनवानों और 
र जाओं के अहंकार के साथ तोल्ा जाय तो पस्डितों और वैरागियों का 
अहंकार वज़न में अधिक उतरेगा । ह॒ 
_“ ३--्ुरदा, रोगी, आालखी और स्वस्थ चार प्रकार के सन दोते 
हैं। धर्म-द्रोही का सन सुरदा,पापो का सन रोगी, लोभी व स्वार्थी 
का सन आकसी और भजन साधन में कत्पर व्यक्ति का मन स्वस्थ 
होता है । 
/४३-श्त्येक काम को करते समय याद रखना कि में जो काम कर 
रह हूँ उसे ईश्वर देख रहा है, में जो कुछ वोज्ञ रहा हूँ उसे देखर सुन 
रह है। मौन धारण करते समय भो उसका कारण ध्यान में रखना 
क्योंकि ईश्वर तो उसे भो जानता हे | 
४--सघ्ृहा तीन प्रकार की है--भोगने, वोलने ओर देखने की । 
भोग भोगते समय ध्यान रखना कि इश्वर देख रहा है, बोलते समय 


( #े£ ) 


अ्यान रखना कि रुत्य का विनाश न हो; और देखते समय ध्यान रखना 
कि साधुता दूषित न दोजाय । 


६--इन चार चातों के बारे में आत्म-परीक्षा करते रहना (१) 
कोई भी शुभ कार्य करते समय तुम निप्कपट हो न ? (२) जो झुछ 
वोल रहे हो निस्वार्थ भाव से ही न ? (३ ) जो दान उपकार कर रहे 
हो बदले दी आशा के बिना ही न ? (४) लो घन संचय कर रहे हो 
चह कृपणता छोड़कर ही न ? 

. ७--इस संसार में एक अधार्सिक जो कुछ चदृण करता है 
लोम के लिए ही और वह जो कुछ दान करता है वह भी अधम के 
'निमित्त ही । 

८--चराग्य को पहकी अ्रत्रस्था मे ईश्वर पर विश्वास उत्पन्न होता 
है, दूसरे अवस्था में सहनशीज्ञता बढ़ता है और तीसरी अंतिम अवस्था 
में इेश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होता है | 


५. 


रॉ 


४--थ्रदि तुम ईश्वर के प्रीतिपात्र होना चाहते हो तो ईश्वर जिस ॥ डि्‌ 


स्थिति में रखना चाहता हैं उसमें संतुष्ट होना सीखो । 





१०--इत्राहिस आदम 


तलूपली इम्ांहिम आदम पहले राजा थे, पर पीछे से उन्होंने 
सब कुद छोडकर फवीरी ले कही थी । वे अभु से इडरनेयाले, 
सत्यनिष्ठ च कठोर साधक थे। उनका धर्म-प्रेम, इेश्वरानुराग और 
उनकी च्याकुज्ञता अनुपम थी । उन्होंने बहुत से संतों का--विशेषतः 
धर्माचार्व अबुहतीफ का--परस्संग किया था। महपि ज़वनिद कहते 


ब्द, 


हैं-..इम्राहिम ज्ञान के उद्यान के समान हैं | 


ु ( ४० ) 


इजाहिस जब बहुख़ के राजा थे, तब उन्होंने रात में सहल में 
सोते समय किसी की पद-ध्वनि सुनी । पैगें की आहट इंतनी तेज्ञ थी 
के उससे सारी छुत हिल्नने लगी। चॉककर उन्होंने पूछा- “कौन 
है” आनेवाले ने कहा--'डरो मत, में तुम्हारा श्र नहीं, मित्र हूँ। 
सेरा ऊँट खोगया है, उसे खोजने के लिए ही में यहाँ. आया हूँ (१? 
इबाहीम बोले--“'इतने ऊँचे महज में ऊँट कहाँ से आयेगा ?” 
आने वाले ने कहा--“अरे अबोध | तू भी इतने ऊँचे राजमहल 
में स्वणं-सिहासन पर बैठकर ईश्वर के खोजना चाहता है ! मेरी बात 
ही से तुस्के क्यों आश्चयें हुआ १? इतना कहकर वह अज्ञात व्यक्ति 
सहसा गुप्त होगया। उसकी बातों का इबाहिस के मन पर बहुत 
अखर पढ़ा । उनके हृदय में अशांति की अप्निज्वलित हो उठी, शोक 
ओर चिता ने उनके मन में घर कर लिया । 
(.. इतने ही में एक और घटना घटी । एक दिन वे अपने कर्मचारियों 
के साथ राजकाज संँसाल रहे थे। इतने में एक तेजस्वी पुरुष वहाँ आा 
उपस्थित हुआ । किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उससे केई प्रश्न 
करे । उस तेजस्वी के देखकर सभी चितन्न-लिखित-ले हो गए । सीधे 
सिददासन के पास आकर वह खड़ा होगया । 

इब्राहिम ने उससे पूछा--आप क्या चाहते हैं ? 

“और कुछ -नहीं, सिफ़ एक दिन इस सुसाक्षिर-खाने में रहना 
चाहता हूं ।” उत्तर मिला । 

“यह मुसाफ्रिर-खाना नहीं, राज-भवन है,” इताहिम ने कहा । 

“तुमसे पहले इस मकान में कौच रहता था १” 

“मेरे पिता ।?? 

“उनसे पहले १? 

“सेरे दादा 7? 

“उनसे पहले १” 


“उनका पिता? | 

ध्जब इस मकान से नए-नपु आते रहे हैं और पुराने-पुराने जाते 
रहे ह तो यह मुझ्ाफ्षि-खाना नदींतो क्या हैं?” इतना कऋद्वकर 
आगन्तुक जाने लगा। इज्ाहिम ने उसके पीछे जाकर पृछा-- आप 
कॉन हैं 


१ श्र 


खिलजर'" 'इतना कहकर वह तेनस्त्री पुरुष अहरय छोगया ! 
तो इश्ाहिस के हृदय में वेराग्य का पावक प्ज्वलित हो उठा । (0. 
संपार में उन्हे त्रणभर भो चेन नहीं मालूम दी। एक दिन अपने 
नौकर का लेकर, धोड़े पर सवार होकर, थे बन को ओर चल पढ़े | वन 
में जाकर वे इधर-उधर भटकने लगे और नौकर से अलग पड गए । 
इतने में अकस्मात्‌ कोई आवाज्ञ हुड्ढुं--जाबअत हो !! इताहिम तो 
विहल होकर इधर-उधर देखने लगे पर वोलनेवाला कोई दिखाई नही 
दिया। फिर भी दो वार वढ़ी आधाज्ञ खुनाई दी। राजा शारचर्च- 
चकित होकर देश्नता ही रद्द गया। चौथी वार सुनाई दिया---'हत्यु 

आकर तुस्ते जगावे उसके पहले जाग जा !?” 

ऐसी वैराग्य-सूचक घाणी सुनकर उन्होंने दीध निःश्वास द्ोढा। 
सन संसार से विरक्त होने रगा और उज्यों-ज्यों संसार दी साथा दूर 
होने लगी त्यों-त्यों सत्य का प्रक्रश प्रकट होने लगा। स्वर्ग का हार 
उनके लिए खुलने लगा और ईश्वरीय प्रक्रश का उदय होने लगा । 
पश्चात्ताप से उनके नेत्नों में ऋश्रधारा प्रयाहित हो चली। वचन का 
राजपथ छोडकर वे एक ओर चल पढ़े। उधर उन्होनें पक रखवाले 
के देखा । वह फटे पुराने कपड़े पहने था, उसकी टोपी के भी दिथड़े 
होगए थे। इम्ाहिस ने अपने वहुमूल्य वस्रालंकार और रद-जटित 


है ज्ोचक्ेवल ४ 
। 


| - पं 


20 ?णर 


“मुसलमान खिजर को एक अमर पेंशाम्चर सा 
भाग्यवान्‌ पचिन्न महुप्य ही के दर्शन देकर कृतार्थ करते 
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मुकुट उसे देकर उसके फटे पुराने कपड़े स्वयं पहन लिए । बल्ख़ का 
शज्ञा राजवेश छोड़कर सार्य का भिखारी वन गया | इस प्रकार राज- 
सिहासन छेोडकर नीची धरती पर उत्तने पर ही उसकी दृष्टि मे 
देवलोक का अकाश पड़ा। इस भूमि का राज्य छोड़कर ही वे परलोक 
न्का अमर राज्य प्राप्त करने में समर्थ हुए । बन पव्॑तों में वे पैदल भटकने 
लगे और अपने पू्व-कृत पापों के प्रायशिच्त्त-स्वरूप करुण रुदन करने 
लगे। 
५“ इस प्रकार कई दिन तक भटकने के उपसंत निशापुर के पास की 
एुक गुफा में उन्होंने वास किया । उस गुफा में नौ वर्ष तक एकांत 
त्रास॒ करके उन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं के साथ घोर संग्राम 
किया; काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित किया । वहाँ रहकर वे अपना 
पोपण किस प्रकार करते ? भूख लगते पर वे गुफा से बाहर आते, 
जद्शल से लकड़ियाँ चुनकर उन्हें पास ही के निशापुर में बेंचते । जो कुछ 
सिज् जाता उसमें से आधा ग़रीबों को दे देते और आधे से अपनी 
ज्षुधा निम्न॒त्ति करते । शुक्रवार के दिन वे निशापुर की मसजिद में नमाज़ 
पढने आते । इस प्रकार नौ बरस बीच गए । अनेक बार गुफा में संकट 
आए, पर उनका रखवाला तो ईश्वर था ! एक वार चे वरफ़ के नीचे 
दब जाने वी दालत में आगए । दूसरी बार एक भयंकर अजगर से 
उनका सामना होगया | पर जिसकी भगवान्‌ रक्षा करता है उसका कौन 
वाल बाँका कर सकता है ? 
ऐसा सुनने में आता है कि जब इजाहिम राजपाट छोडकर वन में 
चले गए, तो उन्हें एक घर्मपरायण पुरुष मित्रा । उसने इब्राहिम के 
प्रश्ु-ताम के मद्दामंत्र की दीज्ञा दी । उसी नाम का वे जप करने लगे । 
थोड़े ही समय में तेजस्वी महात्मा खिजर से डनकी सेंट हुईं । खिजर 
ने उन्हें वताया--“जिसने तुम्हें मंत्र-जाप की दीक्षा दी थी वह मेरा भाई 
अलियास था (” उसके बाद खिजर के साथ उनवी धर्स और इंरवर 
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संबंधी अनेक बातें हुई! महापुरुष खिजर के प्रभाव से उनके जीवन में 
चहुत सुधार हुआ । एक प्रकार से खिजर उनके गुरु थे। उन्हीं के 
उपदेश से उन्होंने वैराग्य धारण किया था। 

चौदद वर्ष तक विभिन्‍न स्थानों भौर जद्जलों में ईश्वरोपासन! में 
समय बविताकर वे मक्का गये । उनके आने का समाचार सुनकर 
सक्‍का-वासियों ने उनके स्वागत वी तैयारियाँ आरंभ की। इसवी 
ख़बर पाकर इवाहिस ने व्यापारियों के एक क्ाफ़िले के साथ इस प्रकार 
मक्का में प्रवेश किया कि कोई उन्हें पद्चान न सका। 

एक मक्कावासी खोजतां-खोजता उसी काफिले में आया और उसने 8 
स्वयं इवाहिस ही से पूुछा-- “आपने तपस्वी इाहिस को कहीं देखा ? - 
सक्का-निवासी उनका स्वागत-सत्कार करना चाहते हैं ।” 

वे वोले-- अरे भोले मक्कावासिये ! उस पाखण्डी इम्ाहिम से 
तुम्हें क्या काम ? उससे तुम्हें क्या क्ाभ होगा ?? 

इतना सुनते ही वह नगर-निवासी क्रोधित हो उठा । इत्ाहिम को 
खरी खोदी खुनाकर उसने कहा--“नादान ! उस महापुरुप को पाखण्डी 
चताने वाला तू स्वयं कोई पाखरदी दीखता है ।?! 

“हाँ, भाई में अवश्य ही पाखरणडी हूँ ।” शान्त मन से उन्होंने 
उत्तर विया । फिर वे श्रपने मन के। सम्बोधित फरके बोले--*'रे दुष्ट 
मन | तुझे भाज ठीक दण्ड मिला है ।?! और इंश्वर के श्रनेक धन्यवाद 
देने लगे। उनकी ऐसी मनोदृत्ति देखकर वह नागरिक ताढ़ यया कि 
हो न हो यही महात्मा इधाहिम है। वह रोकर उनके चरणों में गिर 
पडा और बार-बार क्षमा माँगने लगा; पर महात्मा ने उससे हँसकर 
कहा-- तुमने तो भाई ठीझरू छी कहा था। सें खुद जानता हूँ मेरा 
सन कितना पाखटडी हैं।”* 

सक्का में रहकर उन्होंने बहुत से तपस्वियों का समागम किया । 
वहाँ भी थे अपने परिश्रम से निर्वाह किया करते । जड्ज् से लकदियाँ 
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अथवा शाकसब्जी ले आते और उन्हें बेंचकर पेट पालते राजपाट 
छोइते समय वे अपनी ग्रृहस्थी में एक छोटा पुत्र छोड़ भराये थे। वढा 
होने पर वह अपनी माता के साथ मकछा कीयात्रा के लिप आया। 
इम्ाहिम का नियम था कि वे सवेरे ही जद्ल् में चले जाते और शाम के 
भक्‍का लोटते, लकडियाँ बेचते, खुराक ख़रीदते, ग़रीबों के भिक्ता देते, 
शाम की नमाज़ पढ़ते भ्ौर फिर ख़ुद खाते । कई बार आटा ख़रीदकर 
रोदी बनाते, ग़रीबों को खिलाते और खुद खाते । मक्का में आकर पुत्र ने 
देखा, पिता सिर पर लकडियों का भार लिए भआरारहे हैं। यह देखकर 
वह व्यथित होकर रोने लगा । अपने स्वामी की यह दीन-दशा देखकर 
रानी भी रो पढ़ी । कावा के समोप ही पिता-पुत्र का यह मिल्लाप हुआ 
था। इब्राहिस अपने पुत्र से प्रेमपृर्वंक मिले। पुत्र भी वहीं भरक्का में 
रहने लगा | कुछ काल बीतने पर उसका वहीं देहान्त होगया | 
9», एक रात को इब्राहिम का एक साथी बहुत बीसार होगया | सर्दी 
की रात, बोटो-बोटी काँप रददी थी और घास के उस कोॉंपड़े के दरवाज़े 
में किवाड़ भी नहीं थे। रोगी को सर्दी ले बचाने के लिए इत्ाहिम 
रात भर द्रवाज्ञा रोककर खड़े रहे ! 
0.४ एक दूसरे ने कहा है-- “महपि इब्ाहिम के साथ में मुसाफ़िरी में 
था। मार्ग में में वेहद्‌ बीमार होगया । अपना सर्वस्व बेचकर उन्होंने 
मेरी सेवा सुश्रुपा की, श्रपना सब कुछ समाप्त होने पर मेरा खच्चर 
वेच दिया । चेत होने पर जब मैंने खच्चर के बिक जाने पर इस 
बात का दुःख भ्रदर्शित किया कि अब रास्ता कैसे कदेगा तो उन्होंने 
कहा--मेरे कंधे पर बैठकर चलना ।” उन्होंने मुझे तीन दिन तक 
अपने कंधे पर बेठाकर पुसाक्किरी को ।? ह 
९५. महात्मा इत्राहिम जज्ञल के नि्जन प्रदेशों में रहते थे । वर्दा एफ 
बार यह घटना घटी । एक दिन उन्हें खाना नहीं मिला । इंस्वर को 
धन्यवाद देकर वे सारी रात ईश्वरोपासना में लीन रहे ! दूसरा दिन 


०. 
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भी बिना खाए भौर मसु-भजन में चोत यया और इसी प्रकार सात 
दिन और बोत गये । भूख के कारण उनका शरीर सर्वथा अश्क्त होगया, 
तो वे चोले--..'हे प्रभो | अब कुछ खाने को मिल जाथ क्ो.........?” 
इतना कहते ही वहाँ एक युवक आा उपस्थित हुआ और उन्हें सम्मान- 
पूवेंक अपने घर ले यया। उसे यह जानकर अपार हपे हुआ्ला कि उसके 
अतिथि मद्गात्मा इंव्ाहिस हैं। प्रसन्न होकर उसमे कहा--चहपिवर ! 
आपके शुभागमन से में कृत-छृत्य होगया। मेरा सारा धन शापके 
चरणों में अ्रपित है। में आपका किकर होकर रहूँगा।” उत्तर में 
इवादिस बोले--“भाई, तूने सुके जो देने का विचार किया हैं, वह में 
ठुन्हें चापल सॉपता हूँ । और अब मुझे थाज्षा दे, में अपने स्थान को 
लौट जाएँ ।? थे वहाँ से लौट पड़े । रास्ते में आकाश को ओर देखकर 
उन्होंने कहा-- हि प्राक परवरदिंगार खुदा ! सेरी तो फैचल इतनी ही 
इच्छा है कि खाने को कुछ मिल जाय । सुझे तो रोटी चाहिये; इतने धन 
की लालच क्यों देते हो मुझे ??” 

एुक बार पुक्र धनचान्‌ ने हज़ार मुद्दा की थैली इम्माहिस के पास 
लाकर उसे स्वीकार करने दी ग्रार्थना की । उत्तर सें उन्दोंने कहा--('मैं 
ग़रीब की एक पाई भी लेना नहीं चाहता । 

धनवान्‌ ने कहा--“में तो ग़रीव नहीं, धनवान हूँ ।”? 

वे बोले--“पर तुम्हें तो श्रमी और धन की लाज्सा बनो हुईं ही 
हैन१० 

धनवान के “हाँ” कहने पर उन्होंने कहा--'“धनवान्‌ होते हुए भी 
जिसवी धनेच्छा दूर नद्दीहो गई है, उले में सबसे अधिक गरीत्र 
समझता है ।”? 

कहा जाता हैं कि एक वार सहात्मा इत्राहिम जगातार ४० दिन 
तक स्वस्थ-दित्त से प्रश्नु-प्रार्थना से वंचित रह गए। इस बात से उनका 


>ख्क... 
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हृदय अंतर्वेदना से व्यथित हो उठा । कारण सोचने पर उन्हें ज्ञात हुआ 
कि बसरा में उन्होंने एक आदमी को अपना कहकर एक फज्न खिलाया 
था, जो वास्तव में उनका व था। इसी पाप से उनका सन अस्वस्थ 
होगया और आशथंना-काल में वह अस्थिर रहने लगा । वे बसरे गये,, 
फल के मालिक से उल्र फन्न की वकसीप साँगकर उन्होंने उसे हलाल 
करवाया, ठब्र उनके मन को शांति हुई । 
९० एक बार महात्मा इब्राहिम ने रास्ते में एक सूच्छित शराब्री को 
देखा । वह धूज्ि-घूसरित्त हो रह था, के से डसकऊा झसुंह गंदा होरदा 
था, जिम पर मक्खियाँ मसिनमिना रही थी । इम्ाहिम ने पड़ोस से पानी 
लाकर उसका सुँह धोया और कहा--“भरे भाई, जिस झुख से पवित्र 
प्रभु का नाम जपना चाहिये, उसे तू इतना गंदा रखता है ??” होश आने 
पर जब शरादी ने छोगों से यह सब वात सुनी तो उसे बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ और उसने उसी समय से सदा के लिये शराब छोड़ दी । इस 
घटना के बाद एक दिम इब्राहिम को ईश्वरीय वाणी सुनाई दी-- 
“इब्राहिम ! तूने ठो एक आदमी का सुह ही धोया है, पर मैं तो तेरे 
अंत्तःकरण को प्रतिदिन घोता रहता हूँ ।” 
९ एक बार वे सड़क पर चले जा रहे थे। उन्हें देखकर चौकीदार 
सिपाही ने पछा--'तू कौन है १?” 

८ गुलाम?! 

“कहाँ रहता है ९? 

क़बरिस्तान में ।?? 

इस उत्तर को उपहास समझकर व्िपाहोी ने उनके दो-चार कोड़े 
जगा दिए। किन्पु बाद में जब उसे मालूम हुश्रा किये तो महात्मा 
इब्राहिम हैं तो उसने चरणों में गिरकर क्षमता प्रथना की । 

महात्मा बोले-- “तेरे काये से तो सुम्ते लाभ ही दोगा। में तो 
तुम्हारे भत्ते ही दी कामना करूँगा।? आगे अपने उस उच्तर को 
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सममाते हुए उन्होंने कहा--'भाई ! सारे मनुष्य प्रभु के दास हैं, 
सी का दास हैँ, और उन सब गुल्लामों का अंतिम धर तो एक 
क़बरिस्तान ही है, मैंने इसमें क्या अखत्य कहा १? 
एक वार वे नाव में बेठे थे, उनके पास ही एक दुष्ट झुसाफ़िर बैठा 
था | उसने उनका गला पकइकर पानी में ठकेल दिया। हूचते--तरते 
ते किनारे लगे, तो भी उनके चेहरे पर क्रोध अथवा अप्रसन्नता बाम- 
सात्र वो भी नहीं थी । 


एक फ़क्कीर को अपनी ग़रीदी और फ़रक्रीरी पर खेद करते देखकर 
उन्होंने कहा--''क्यों भाई, फ़क्तोरी तुम्हें झुफ़्त से मिल गई हैं क्या ?? 


डसने उत्तर दिया--'तो क्या फ़क्नीरी कहीं मोल भिकती है १? 

महात्मा ने कदा-- हाँ, भाई मैंने तो बढ्ख़ का राज देकर फक्नीरी 
दी हे। 

एक दिन किसी ने उनसे पृद्धा--“राजा होकर भी तुमने अपना 
इतना बढ़ा राज्य छोड़ दिया, ऐस! कौनतो दिपत्ति आ पढ़ी थी १?! 

उन्होने उत्तर दिया--'भाई, एक दिन मेने शोशे में देखा, उसप्में 
मेरे महल के स्थान से श्मशान का प्रतिदिस्य पड रहा धा। उस श्मशान 
में मे अकेला था, झाई बन्धु सहोद्र साथ न था। यात्रा के छिये सामने 
एक बहुत लम्बा माय था, पर सेरे पास यात्रा को कोड सामझो नहीं 
थी। पाछे मेंने पुक्त परम तेजस्वी न्यायाधीश को सिहासनासीन देखा | 
अपने बचाव वी अनेक दुल्येल्ें करने पर भी मेरी एक न चली । यज्य के 
प्रति सेरे सन में वैरास्य उत्पन्त हुआ और सब छुछ त्याग कर सेंने फडीरी 
ले ली ।?? 

एक दिन पक व्यक्ति ने उनसे कद्दा--'महात्मन्‌ ! मैंने बहुत से 


पाप किये हैं । मुझे ऐसा मार्य बताइये, जिस पर चलकर में अपना 
भत्ता कर सूकू 7?! 


( ४८ ) 


3 च्ाि वोले--/जत्र कभी तुमसे पाप बन पढ़े, ईश्वर का दिया 

हुआ अन्न सत अहण करो ।?? 

वह व्यक्ति---/ईश्वर ही तो सब की आजीविका चल्राता है, उसे 
छोडकर कहाँ जाऊँ ?? 

इंजाहिम--यदि तू यह जानता है तो फिर उस एक मात्र अन्न- 
दावा को आज्ञा के विरुद्ध आचरण ही क्यों करता है ? उस राजाओं के 
राजा को आज्ञा के विरुद्ध कुछ करना हो तो, उसके राज्य के बाहर 
जाकर ही करना चाहिये। या तो उसके दिये हुये अन्न-फल छोड़ देना 
चाहिये अथवा प्रस्सु के राज्य में रहकर पाप करना छोड़ देना 
चाहिये ।? । 

बह व्यक्ति--पर ईश्वर का राज्य छोड़कर तो जाऊँ भी कहाँ ? 
उस प्रश्ञु का राज्य तो यन्न-तन्न सर्वत्र है? 

इबाहिम--'तो फिर उसके राज्य में रहकर उसी की आज्ञा का 
संग करना कैसे शोभा देगा ? फिर भी जो पाप करना दी हो तो ऐसी 
जगह कर, जहाँ इईश्वर तुम्के नहीं देखता दो ।?” 

वह व्यक्ति--'यह कैप्ते सम्भव है ! प्रभु तो सर्वेज्ञ और सर्व- 
व्यापक है ।? 

इताहिम--“तव तो यह सर्वथा अजुवित है कि उच्ची के राज्य में 
रहकर, उसकी आजीविका खाकर, उसी की शआ्आाँखों के आगे, उसकी 
आशा के विरुद्ध पापाचरण किया जाय ! खैर, एक काम तो करना । 
जत्र मौत आवे तो उससे कहना--घड़ी भर ठहर, में अपने किय्रे का 
'पछुतावा कर लूँ ।” 

चह व्यक्ति--““कभी ऐसा हो सकता है? मौत तो एक पल का 
भी समय नहीं देती ।”! हु 


इमत्नाहिम-- ऐसा है तो फिर शअ्रभी से पश्चात्ताप आरंभ 
ऋर दे ।”? 


( ४६ ) 


वह व्यक्ति-- “ऐसा तो में नहीं कर सकूँगा ।” 

इताहिम--“तो फिर न्यायाधीश के आये तू क्या लवाब देगा? 
चह सो थ्रश्रो से सोच रख जिससे तेरी पापात्मा को नरक में लेजाने 
का हुक्म होते ही वह जवाब सुना दे और नरक में जाने से इन्कार 
कर दे | 

वह व्यक्ति--“ना, ना, यह तो केसे कहेूँगा । वे तो जबरन पकड़ 
कर ले जायेंगे ।?” 

इन्राहिस--- “तो फिर भविष्य में पाप न करने का शान ही से 
निश्चय कर ।”” 


यद्द उपदेश सुनकर वह व्यक्तिश्पने किए का पछुतावा करता हुआ 
पाप-रहित जीवन व्यतीत करने लगा | 

एक मलुप्य ने एक दिन इन्राहिस से पूछा--“सदात्मत्‌ ! आप 
अपने साथ स्त्री फो क्‍यों नहीं रखते ? उन्होंने उत्तर दिया--“कौन-सी 
स्‍त्री मेरे जैसे अन्न-वस्त्र-विद्दीन सनुप्य के साथ रहेगी ? मेरा वश 
चले तो में इस शरीर को भी छोड़ दूं; फिर एक दूसरे शरीर का भार 
मैं क्‍यों उठाऊं १ अपने स्वातन्त्य को खोकर दूसरे की पराधीनता का 
बोझ उठाना तो दोनों को दर्दूशा करना दोगा ।” 


एक बार किसी ने उनसे पूछा--“में रोज्ञ प्रश्ु की प्राथना फरता 0. 
हूँ, फिर भी वह मेरी बात क्यों नहीं सुनता 2”? 


उन्होंने उत्तर दिया--“ जोभ से प्रार्थना बोल देने भौर सिर 
झुंफाने दी से तो कुछ नहीं होता । प्रार्थना एकाग्रता-पूर्वक होनी 
चाहिये । तू उसके प्रेरित मद्दात्माश्रों को जानकर भी उनके बताए हुये 
मार्ग पर चल्नता नहीं, तू ईश्वर के प्रकाश, पानी और हवा थादि के दान 
का उपयोग दिन रात करके भी उसका उपकार नहीं मानता ! प्रभुभक्तों 
की सद्गति फा तू मुँह से बखान तो फरता है, पर चह् रास्ता तू ने 
श्े 


( ४० ) 


कितना काटा है ? पापियों के ज्िये तो नरक दी है, यह जानकर सी 
उससे छूदने का तू उपाय नहीं करता ! यह जानकर भी कि अ्वगुण 
ओर शैतान तेरे परम शत्रु हैं, तू उन्हीं से मैत्री जोड़ता है! यह 
जानकर भी कि मौत सिर पर सवार है तू उसका सामना करने की 
तैयारी नहीं करठा ! तू ले स्वयं अपने दाथों अपने माँ, बाप, मित्र 
ओर बाक्कों को क़त्र में सुलाया फिर इस अनित्य संसार से शिक्षा 
अइण क्यों नहीं करता ? तू खुद पाप-्रपंच में लीन रहता है, फिर 
भो दूसरों के दोष खोजता रहता है ! श्रव कह, तेरे सरीखे आदमी की 
बात भगवान कैसे छुने ?? 
उपदेश-बचन 
पक प्रभु का सद़ेब स्मरण रखो, मलुप्यों की बार्के 
रहने दो । 
२--तुमने घन, सदग्रुणादि को कैंदर कर रखा है, दान, समनादि. 
के लिये उन्हें मुक्त करो; और जीम, अज्ञान, लोभ, मोहादि जा स्वत्तन्त्र 
हैं, उन्हें केद करो । 
९२ इस संसार की मुसाफ़िरी में में सम्पत्ति के प्रदेशों में कृतज्ञता 
“के वाहन का, पूजन-अर्चन के प्रदेशों में अद्यु-प्रेम के चाहन का, विपत्ति के. 
प्रदेशों में सहनशीलता के वाहन का और पाप के प्रद्ेशों में प्रायश्चित्त 
के वाहन का उपयोग करता हूँ। 
--+-+-०**+ >> ४६:5६८४००- 
११---अहमद हव्वे 


तपत्वी श्रहमद दर्ब्य नशाएुर के वासी थे। उनके बारे में महर्षि 


इयहा ले एुक बार कहा था--“मेरी झत्यु के समय मेंग मम्तक 
सहपि अ्रहमद इ्व्य के चरणों में नत ही, ऐसी मेरी इच्छा हैं ।? 


( ४९२ ) 


ध्म-परायण अहमद हच्च निरंतर 'सुभान अल्लाह” का जप करते 


रहने थे । एक बार हजासमत वनतराते समय नाई ने उन्हें ओंठ दिलाने 


से रोकने के लिए निवेदन किया। इस पर वे बोले--''ओंठ अपना 
काम करते हैं, तू अपना काम कर 7? 


उनके पुक मिन्न ने उन्हें पत्र लिखा जिसमें उनके पत्र न आने 


का उलइना था। नमाज़ पढठते समय उन्हें उस पन्न की याद भ्राई, 
और उन्हें अ्रनुभव हुआ कि ऐसा पत्र-ध्यवहार का संबंध भी परम के 
मार्ग में विनज्चन उपरिधित कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने मित्र 
को लिखा--''मेदरचानी फरके आगे से पत्र न लिखना; कारण, 
ईश्वर-स्मरण का छोड़कर पत्र लिखने का अवकाश में नहों पा 
सकता | मेरी इच्छा है तुम भी ईश्वर-सज्न ही में लीन रहो | धसत, 
सलाप्त !? 

श्रहरमद की माता पुक्क दिन भोजन बनाकर उनके पास लाई” 
और योलीं--“वेट, यह भोजन अपने घर का है इसक्तिण बिना 
सदेह इसे स्रा ले ।?! 

अहमद-- “नहीं माँ, अपने श्रज्ञ में पड़ोश्ली का अन्न भी एक 
दिन मैंने मिलते देखा था। उस पडोसी का अन्न पाप को कमाई 
का है । इस भोजन को खाने में झुझे बहुत संकोच द्वोगा ।” 

उन्हीं के नाम का पुक व्यापारी नश्ञापुर में था जो गले तक 
संसार की मोह-माया में फेसा था। महात्मा भरद्दमद्‌ भगवान्‌ सें 
इतने लीन थे तो व्यापारी भ्द्मद अ्रपने धन में | एक बार की यात है 
रुपया-पैसा गिनते-गिनते उसने अ्रपनी सेविका को भोजन का थात् लाने 
का भ्रादेश दिया | नौकरानी थात्न लेकर आई, पर वह तो रुपया गिनने 
ही में मशगूल रहा। नौकरानी थाल लेकर लौट गई। मालिक ने 
डसे फिर आवाज़ दी | वह फिर आई पर धन से उसका ध्यान 
भोजन की और नहीं चिंचा | बार-बार ऐसा हुआ, भशागिर सालिक 
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का ध्यान आकर्षित करने के क्लिप उसने उसके ओंठों पर भोज्य पदार्थ 
लगा दिया। थोड़ी देर बाद अन्न के स्वाद से उसे चेत हुआ तो उसने 
समझा सें भोजन कर छुका। सुँह धोकर वह फिर हिसाब-किताब 
में लग गया ।* 
९ एक बार नशांपुर के कई प्रतिष्ठित सजन महात्मा अहमद के 
यहाँ मिलने आ्रए। महात्मा का एक उदंड दुराचारी पुत्र था। उस 
समय चह खसुरा-पांन फरके घर से गाता-गाता बाहर निकला; पर 
उन आगत सजनों की ओर उसने ज़रा भी शआदर नहों दिखाया, 
लिससे उन्हें आश्चर्य हुआ । उनका आशय ताइकर महात्मा बोले--- 
“पक रात्रि को पड़ोसी के यहाँ से मिठाई आई। हम दोनों स्री-पुरुष 
ने उसे खाया । खाने के बाद मालूम हुआ कि वह मिठाई राजा के 
यहाँ की थी। उसी शत्रि को इस बालक ने गर्भवास किया । राजा 
के रक़ोगुणी अज्न से इसकी उत्पत्ति हुईं है, इसीलिए यद्द इतना 
दुराचारी है । 

महात्मा अहमद का बहराम नाम का एक पड़ोसी था। लाखों 
का माल वह परदेश में व्यापार के लिए भसेजता। एक बार उसका 
बहुत-सा घन छुटेरों ने लूट लिया | यह बात खुबकर अपने मित्रों के 
साथ महात्मा अहमद भी उसे आश्वासन देने के लिए गए । बहुत ही 
सम्मान-पूर्वक उनका स्वागत करके उसने सबके भोजन की व्यचस्था की । 
डन दिनों अकाल था, उसने समभा यद्द महात्मा भी दूसरों के साथ 
भोजन पा जाने की आशा से आया होगा । 

महात्मा अहमद बोले-- भाई, मेरे भोजन की चिता सत कर, 
सैं खाने नहीं, पर तेरे खोये थन के लिए आश्वासन देने आया हूँ।”? 
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९-० जैसी प्रीति हराम में , वैसी हरि में होय । 
चला जाय बैकुण्ठ में , पला पकड़े न कोय ॥ 


( ३ ) 


यचहराम--''हाँ, हुआ तो ऐसा ही है | पर सुम्ते उसका दुःख नहीं 
है। में तो इसके लिए भगवान्‌ का उपकार ही मानता हूँ; कारण, 
मेरा धन भले हो दूसरे लूट कर ले गए हों; पर मेंने किली का धन 
नहीं लूटा । दूसरे लुटेरे मेरा आधा ही धन ले गए हैं आधा ठो बाकी 
हैं। तोसरे सांसारिक अनित्य धन ही लुश गया हैं, धर्म-रपी सच्चा 
धन तो रह गया है न !”? 

यह बात सुनकर महात्मा वहुत प्रसन्ष हुए और अपने साथियों 
से बोले---“सुनो, इनकी वातों में कितना सच्चा घर्म-प्रेम समाया है |? 

मद्दात्मा थ्रदसद्‌ रात को प्रशु-स्मरण किया करते थे । एक यार 
उनके एक शिप्य ने उनसे बीच-बीच में पुऊ आराध रात सो लेने के 
लिए प्रार्थना की। उत्तर में उन्होंने कक्ा--““जिस आदमी क्ले नीचे 
नरक की भ्रर्नि प्रज्ज्यलित हो भर ऊपर स्वर्ग का राज्य जिसे छुला 
रहा हो, वह नोंद में समय कैसे गेंवावे !” 

उपदेश वचन 

९२ १-मेरा बस चले तो मैं अपने निदकों को खूब इनाम दूँ; 
कारण, उनकी निंदा भौर हप से तो मेरा द्वित-साधन ही होता है । 

२--अ्रभ्ुु को सदा सर्वत्र उपस्थित समझफर यधाशक्ति उसका 
ध्यान-भज्नन और श्राज्ञापालन करते रहना। इस मायावी संसार ने 
आज तक असंरय जनों का संदार किया हैं, उसी प्रकार नुर्द्वारा भी 
विनाश न हो जाय इसका ध्यान रखना | 
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१२--राविया 


तरखििनी राबिया धर्मपर प्राय न्‍्यौद्धावर करनेवाली परम श्रद्धावान्‌ 
सन्नारी थो । पुरुषों की पंक्ति में थद्द नारी का चरित्र कैंसा? 
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स्वयं हज़रत सुहस्मद साहव ने कहा है--'निश्चय जानो, प्रभु॒तुम्दारो 
वाह्य आकृति देखनेवाला नहीं; वह तो तुम्हारे मनोभाव और उद्देश 
को तरफ़ दी देखता है |” श्रर्थात्‌, पुरुष हा अथवा स्त्री, महत्व की 
वात तो है उनकी धर्म-निष्ठा ! पैग़म्बर साहब ने कहा है--“'मनुष्य 
को भल्नी-घ॒ुरो चृत्तियों पर ड्ी उसकी पारलौकिक सलाई-बुराई का 
आधार है ।” फैम्घर साहब की सहधर्मिणी आयशा दींबी के जीवन 
से जिस प्रकार शिक्षा अहण करनी चाहिए उसी प्रकार उनकी अलु- 
गामिनियों के जोबन से भी । भक्त का हृदय परमात्मा में लगा होना 
चाहिए, फिर वह नर हो अथवा नारी ! तु्किस्तान में धार्मिक 
उच्च भावना में राबिया अद्वितीय थीं। महात्मा हुसेन ब्रसराई राविया 
के बिना आए अपना धार्मिक प्रवचन आरंभ नहों करते थे । 


तुकिस्तान के बसरा नगर मे किली गरीब के घर राबिया का 
जन्म हुआ था। अरबी भाषा में 'रावा' का अर्थ है--चौथा, जिससे 
मालूम होता है कि वह चौथी पुत्री थीं। राविया के बडी देते हो देश 
में अकाल पड़ा और उनके माता-पिता की झत्यु हेगई । इससे राबिया 
का अपनी दूसरी बहनों से भी विछे/।ह हेगया। एक नीच पुरुष ने 
राजिया को अनाथ बालिका देखकर एक दुष्ट धनवान्‌ के हाथ बेच दिया । 
दासो राविया से वह खूब काम लेता, और वह काम नहीं कर पाती 
तो उसे मारता-पीटता । अ्रसहनीय अपमान और क्लेश के कारण 
राविया एक दिन वहाँ से निकल भागी | भय से भागते-भागते वह रास्ते 
में गिर पडी और उसका एक द्वाथ टूट गया। अपार हुःख में पडी 
राबिया के चारोंओर अंधकार हो अधकार दिखाई दिया, ऐसी अवस्था 
में उसने धरती पर मस्तक टेककर प्रार्थना की--- 


“हे परमेश्वर ! मैं बिना साँ-वाप की अनाथ वालिका-एक 
पराधीन दासो-हैँ। मेरा द्वाथ दृट गया है, तो भो सुझे अपनी इस 
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दुर्दशा का शेक नहीं है। में ठुके भूलू नहीं और तू सुर पर प्रसन् 
रहे, ब्रम यही एक प्रार्थना है ।”? 

उसके बाद वह एक दूसरे सेठ के यहाँ जाकर नौकरी करने लगीं । 
दिन में मालिक की चाकरी करती और रात के अपने घर्म-अंथ पढती 
और उपासना करती | 

इस प्रकार कुछ दिन वीत गए। एक दिन सेठ ने राद्द के उठकर 
देखा राजिया अपनी केठरी में बैठी ध्यान-मप्त हो रही है । ध्यान-मग्न 
हैने पर उसने प्रार्थना की-- 

“हे श्रम, छू सब कुछ जानता है, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं। में 
सेव तेरी आज्ञा का पालन करती रही हूँ और आज्ञा-पालन करते- 
करते ही मरू यही मेरी मनोकामना है। तेरी ही सेज से भेरा रात- 
दिन बीते ऐसी मेरी इच्छा है, पर में क्या करूँ ? तू ने सुझ्के पराधीन 
दासो बनाया है, इसलिए में सारा समय तेरी उपासना के लियग्रे 
नहीं दे सकती । है प्रभु, इसके लिए सुझ्ते क्षमा कर !?! 

शातरिया को ऐसी प्रश्ु-प्रार्थना सुनकर चह सेठ प्रत्यन्त प्रभावित 
हुआ । उसने राबिया के सुख पर अद्भुत तेज ठेखा। वह अलोकिक रूप 
देखकर वढ स्तव्ध हो गया । ऐसी पविन्न और पूज्य रमणी से सेवा का 
काम न लेक्र उसकी सेवा सुझे करनी चाहिये, ऐसा विचार टसके सन 
में उठा। दूसरे ही ठिन उसने शवरिया को दासन्व से मुक्त करके श्रद्धा- 
भक्ति-पूवंक कहा--“'आप मेरे घर रहेंगी तो सें भापकी सेवा करूँगा, 
आप अन्यत्र जाना चाहें तो श्रापकी इच्छा (? मालिक के सन सें ईश्वर 
फी प्रेरणा को देखकर राबिया उसे नमस्कार कर विदा होगई ।। चहाँ 
से जाकर उसने कठोर तपश्चर्या सें जोचन बिताया। 

रात-दिन धर्म-प्रंथों के पडन और उपासना हो में थे लीन रहती | 
उन दिनों बसरा में महपि उुसेन रहते थे। राविया कई वार उनका 
अर्म-सभा में भाती और धर्मे-चर्चा में भाग लेतो । एक बार निर्नन 
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बन सें जाकर उन्होंने योगाभ्यास किया और फिर एक मसनिद्‌ में आकर 
रहने लगीं। आयु का शेषांश उन्होंने सक्‍का में बिताया और उसी 
पविन्न भूमि में उनका अवसान हुआ । इत्राहिम आदम से उनकी 
सुलाकात और घर्म-चर्चा मक्का ही में हुईं थी। 

जीवन-पय्यनत कौमार्य व्रत पालनकर, ईश्वर भजन में जीवन 
विताने वाली देवियाँ इस जगत में गिनतो की ही हुईं हैं। इतिद्दास 
कहता है, राबिया श्राज से बारह सौ वर्ष पहले थीं। अपनी साधना 
से राबिया ने अपना जीवन ऐसा बना लिया था कि उनका दुशन 
करने और उपदेश सुनने के लिए लोगों की सीड़ लगी रहती। उनका 
निष्कपट इईश्वर-प्रेम, पविन्न चरित्र और अरुत प्रभाव देखकर तथा 
उनकी तेजस्वी वाणी सुनकर लोग चकित होजाते, उन्हें नमस्कार 
करते और उनके नाम श्रवण से अपने को कृतार्थ मानते । 

इस परम साध्वी के बारे में महर्षि हुसेव ने कहा है कि उन्होंने 
बिना किसी की शिक्षा के और बिना किसी गुरु के केवल स्वाजुभव से 
अलौकिक धर्म ज्ञान प्रा किया था । 

महपिं हुसेन को राबिया के भ्रति अ्रतीव श्रद्धा थी। सप्ताह में 
वे एक बार प्रवचन करते | श्रोताश्रों में बहुत से छ्वानियों के आज्ञाने 
पर भी एक बार राबिया के आने में देर होने के कारण उन्होंने अपना 
उपदेश आरंभ नहीं किया। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की तो 
उन्होंने कहा--“जो शराब हाथी के पेट के लिये तैयार किया गया है 
उसे मैं चींटी के आगे रखकर क्या करूँ ? 

उपदेश करते-करते हुसेन जब उत्साह के आवेग में आजाते तो 
राबिया की और देखकर कहते--“मेरी वाणी में जो तेज-सा श्रा जाता 
है वह आता है राबिया के हृदय से !”? 

एक दिन हुसेन ने उनसे पृछा---/तुम्दारी अभित्नापा विव्राह करने 

च | की है ?” राबिया ने उत्तर दिया--“विवाह तो होता है शरीर का; 


ञ 
] 
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पर मेरे पांस तो शरीर द्वी कहाँ है ? यह शरीर तो में ईश्वर को 
अर्पित कर चुकी हूँ, यह तो उसी की आजक्ठा के अ्रधीन है और 
के काम में रत है । कहो, में चत्र कौन-से शरीर का विवाह करूँ १ 

एक बार हसेन ने गरात्रिया से पूृद्ा--“सुमने यह उच्च पद केसे 
प्राप्त किया १? 

राबिया--“मुझे मिली हुईं सब वस्तुओं को लो कर ।” 

इसेन--“तुस ईश्वर को कैसा समझती दो २” 

राविया--“ईश्चर ऐपे हैं वैसे हैं, यह तो आप जानते हैं। में तो 
उसे अरूप, असाप जानती हूं ।”! 

पुक दिन सहर्षि' हुसेन ने उनसे कहा--पिरलोक सें यदि मुझे (! 
पुक धड़ी भर भी ईश्वर सजन में प्रमाद होगा तो में ऐसा विलाप भोर 
रूदन करूँगा कि उससे स्वग के देवों के सुझू पर दया आजायगी (? 

राविया--'“ आपने चहुत ठीक कहा; किन्तु इस लोक में एक भ्राध 
घडी इंश्वरोपासना में शिथिलता झाने पर ऐसा आक्रंदन अपने में श्रकट 
हुआ हो तभी तो परज्ञोक में ऐसा कर सकने की ओशा करनी 
चाहिये ।? 

तपस्वी राविया एक वार चसन्‍्त ऋनु से अपनी मॉपडी में स्वच्थ 
मन से चेंढो थीं। उनकी दासो ने कहा--“माँ, ज़रा बाहर आकर 
प्रकृति की शोभा तो देखो ।?” 

राधिया---' तु एक बार भीतर झ्ाकर प्रकृति-निर्माता के सौन्दर्य 
को तो देख ”? 

किसी ने राधिया से पूछा--" शाप ईश्वर की पूजा करती हैं तब 
क्या ढसे देख सकती हैं ?? 

राविया--“मैं उसे देखती नहीं तो उसको पूजा सी नहीं करतो न ??? 

एक दूसरे व्यक्ति ने उनसे पृद्धा--''पापरूपी राक्षस को तो आप *> 
शम्रु हो समझती हैं न १” 
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राबिया--/ईश्वर-प्रेम में मझ्न रहने के कौरण न झुम्के उससे शब्रता 
करनी पड़ी और न कोई ज़्डाई [” 
. ऐ- एक बार बहुत से लोग एकत्रित थे, राबिया ने उन एक से 
पृछ्धा--“तुम किसलिये परमेश्वर को सेवा करते हो ?” 


वह बोला--''नरक की भयानक चेदना से छुटकारा पाने के लिये।” 

यही प्रश्न दूसरे से करने पर उसने कद्दा--““उस रसणीय रवर्ग के 
चैभव और सुख की अमिलापा से मैं भक्ति करता हूँ ।”? 

रात्िया--““भसय अथवा लोभ से प्रश्नु सेवा करना अधूरे भक्त का 
काम है। समान लो, स्वर्ग नरक होते ही नहीं तो क्‍या तुम प्रश्ञ-सक्ति 
नहीं करते ? सच्चे भक्त की भक्ति लोक-परक्नोक को कामना बिना 
होती है।” 

एक बार एक मलुप्य साथे पर पट्टा बाँधकर उनके पास आया । 
उसका सिर दुर्दु कर रहा था। राबिया ने उससे पृडा--“'कितने वर्ष के 
डहोगए १7?! 

“तीस वर्ष का ??? उत्तर मिला । 

“अबतक स्व्रस्थ थे या अस्वस्थ ”” 

“स्वस्थ |! 

“इतने वर्ष तक तो तुमने कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए माथे पर 
कुछ नहों बाँधा, और आज अस्वस्थ होते हो शोक की निशानी 
में यह यहाँ बाँध लिया न !”! 

एक बार एक घनिक ने राबिया के फटे पुराने कपड़े पहने देखकर 
कहा---''पूज्य देवि ! यदि आप संक्रेत मात्र भी कर दें तो इश्व संघार 
में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी दरिद्वता दूर कर दे ।” 

राबिया--सांसारिक दरिद्रता दूर करवाने के लिए किसी से माँगते 
तो मुझे अत्यन्त लज्या होती है। देख, इस संसार में उस परमात्मा 
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का 

सोंगूँ ? सुम्ते जो कुछ लेना होगा उसी के हाथ से लूँगी।” 

एक मलुप्य ने कहा हैं कि एक वार मैंने राविया के पास जाकर 
देखा उसके पास केवल एक हटा हुआ नल-पात्र था। यह देखकर सुम्हे 
छुःख हुआ और मैंने उनसे कद्दा कि मेरे बहुत से मित्र हैं, यदि आप 
आज़ा दें तो में उनके पास से आवश्यक चीज़ें ला दूँ । 

राविया ने उत्त दिया--' तुम भूल करते हो । वे कोई मेरे अन्न 
दावा नहीं हैं। जो जीवनदाता हैं वह क्या गरीबी के कारण ही 
ग़रीबों को भूल ज्ञायगा ? और धनिकों को उनके धन के कारण याद 
रखेगा ??? 

राबिया के पास बैंठकर पुक् फ़्कोर सांसारिक संक्ों का वर्णन 
फरने लगा, जिस पर उन्होंने कहा--“तुम तो चहुत ही संखार-प्रेमो 
दिखाई देते हो। ऐसे न होते तो ईश्वर की बात छोठकर ऐसी बात 
इयों करते ? एक फ़क्लीर संसार को भी छुरी बातों में नहीं पढ़ता, 
इतना दी नहीं चद उसका स्मरण भी नहीं छरता | जिस वस्तु को बढ़ 
ज़्यादा चाइता हैं उसी की वात वह ज़्यादा करता हैं ।? 

एक बार दो अ्रक्नीर घृमते-घूमते राविया के दुर्शन के लि 
आए। वे भूखे थे, इसलिए भआपस में बात करने लगे--“'यदि कुछ 
खाने को मित्र जाब तो खालें |?! 

राविया के पास सिर ठो रोटियाँ थी। फ्रक़ीरों के लिए वे उन्हें से 
आई, पर इतने दी में एक तौसरा फ़कीर घाकर रोटो साँगने लगा । 
पाविया ने वे दोनों रोटियाँ उसे दे दो । यह देखफर उन दो फ़क्कीरों को 
बहुत आश्चर्य हुप्ना | शीघ्र एक दासोी रोटियाँ लेकर आई कौर राविया 
से बोली---''मेरी मालकिन ने यद रोटियाँ घाप के लिए भेज्नी हैं।'! 
रातिया ने गिनकर देखा अठारद रोटियों थी। उन्होंने उस दासी फो 
बिना रोदी लिए लौटा दिया। 
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दासी ने आकर अपनी सालकिन को सारा हाल कट सुनाया । 
डसने उन रोटियों में दो और मिलाकर दासी को फिर भेजा। अबकी 
बार राबिया ने गिनकर देखा बीस रोटियाँ थीं। उन्होंने रोटियाँ रख 
लीं और दोनों फ़क़ीरों के आगे रख दीं। भोजन करते-करते उन्‍होंने 
उनसे इस बात का रहस्य पछा तो उन्होंने बताया --''आप दोनों 
भूखे हैं यह बात मैं जान गई थी । मेरे पास दो ही रोटियाँ थीं, उनसे 
आप दोनों का पेट नहीं भरता इसलिए मैंने वे दो रोटियाँ उस तीसरे 
फ़्क्ीर को दे दी। उसके बाद मैंने भर से प्रार्थना की कि हे अभु ! 
तुमने कहा है कि मैं दान से दस गुना वापिस देता हूँ, इस बात पर 
मेरी अद्धा है। आप के संतोप के लिए मैंने अ्रभी दोनों रोटियाँ 
दान में दी हैं। उन अठारह रोटियों को देखकर मैंने समझा था 
भेजने में भूल हुईं, पर बाद में बीस रोटियाँ होने से ये दस भुनी हो 
गई तो मैंने उन्हें ले लिया ।?” 
राबिया के मुँह से कभी-कभी चीज़ निकल पढ़ती थी। बिना 
किसी शारीरिक चेदना केऐसी चीज़ मारने का कारण पूछने पर 
उन्होंने बताया---''मेरा रोग बादरी नहीं, भीतरी है! उसे समझना 
एक दुनयावी आदमी के लिए सहज नहीं और न कोई हकीम ही 
(उसका इलाज़ कर सकता है। मेरे रोग का तो एक इलाज़ है--डउस 
| प्रस्ु का दर्शन [? 
2, एक दिन राबिया उदास चित्त से बैठी थीं। किसी ने उनको 
उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया--“आज सवेरे मेरा मन 
स्वर्ग जाने के लिए'व्याकुल दो रहा था; पर भीतरी श्रावाज्ञ के रूप 
मेरे परम मिन्न ने'डस इच्छा की अवगणना को, यद्दी मेरी उदासी 
का कारण है ।?” 
एक दिन एक धनवान ने हसेन बसराई के मारफ़्त राविया की 
आर्थिक सहायता करनी चाही। इस पर उन्होंने धन को भ्रस्वीकार 
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ऋरते हुये इुसेन को उत्तर दिया--'इस दुनिया में जो आदमी प्रभु 
की निंदा करता है उसे सी वह परम उदार परमात्मा अन्न-जत देता 
है । फिर जिसकी रग-रग में प्रभु-प्रेम व्याप्त है, जो हरएक साँस के 
साथ उसके नाम को घुन लगाए ह उसे क्या वह अ्रन्न-नल देने सें 
कंजूसी करेगा ? जब से में उसकी मद्दत्ता जान गई हूँ, लोगों की 
ओर से मुँह मोड लिया है।लनिस धन के बारे में सुके यह मालुम 
नहीं कि यह पाप की कमाई है या धर्म की, उसे मैं कैसे मंजर कठें 2?” 

एक चार राविया बीमार हो गई' तो उनको चदीअत का दृशल 
पूछने के लिए अब्दुल उमर और सुफियान उनके पास गए ! सुफियान 
ने कहा--देवि, आप प्रार्थना करें। प्रभु आप को ज़रूर तन्‍्हुरुस्‍्त 
करेगा ।? 

राबिया ने उसकी ओर देखकर फट्टा--“घुफ्रियान ! तुम नहीं 
जानते किसी इच्छा से रोग पैदा होता है! मेरे इस रोग में क्या उस 
प्रभु का हाथ नहीं है ?”? 

सुफ़ियान वोजा--“हाँ, उसकी ऐसी इच्छा तो होगी ही, ।? 

रात्रिया--/इतना मालूम है तो फिर यह क्‍यों कहते हो कि 
उसकी इच्छा के विरुद्द में प्रार्थना करूँ? जो अपना परम मित्र है 
उसको इच्छा के विरुद्ध बर्ताव करना क्‍या एक स्नेष्टी के लिए 
चाजिब हैं १? * 

सुफियान ने पूछा--“कुछ खाने की इच्द्रा है ?” 

राबिया---सुक्तियान ! तुम क्लानी पुरुष हो, फिर भी ऐसी बात 
क्यों पूछते हो? दस चर्ष से अच्छे खजूर खाने थी इच्छा है, और 
तुम जानते हो बसरा में काफ़ो खजूर मिलते हैं। फिर भी मैंने आ्ान 
तक खजूर घख्रे भी नहीं। में तो उसकी दापी है | दासी की अपनी 
इच्चा कैसी ? मेरी जो इच्चा मेरे प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हो, बह 
सर्वथा त्याज्य है ।? 
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९. राबिया की प्रार्थना ऐसी होती थी---“'हे परमेश्वर ! तूने इस जोक: 
सें मेरे ज्षिए जो कुछ निश्चय किया हो वह तू अपने विरोधियों--नास्तिको---.. 
को दे दे; भौर परक्नोक के लिए जो कुछ निश्चय किया हो वह हपने 
मित्रों--भक्तों को देना । कारण, भेरे अपने लिए तो एक तू ही काफ़ो 
है, तेरे सिवाय में और कुछ नही चाहतो । में यदि नरक के डर से ही 
तेरी पूजा करती होऊे तो हे प्रभु! झ्ुमे उस नरक की आग में जला 
डालना, और यदि मे स्वर्ग के ज्ञोस से तेरी सेवा करती होऊँ तो वह 
स्वर्ग मेरे किये हराम हो; किन्तु यदि में .तेरी प्राप्ति के लिये ही तेरा 
पूजन करती होऊ तो तेरे परम प्रकाशप्रान पूर्ण पविन्न, निर्मल, निर्देषि, 
अपार सुन्दर स्वरूप के दर्शन से मुझे वंचित न रखना ।” 

है उपदेशु-बच न 

8828 पर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञान का फल्न है | 

ईश्वर फी प्रार्थना से पविन्न हृदय को जो उसी स्थिति में उस 

प्रभु के चरणों में अपित कर देता है, अपनी दूसरी सब संभाल भी उस 
प्रभु पर ही छोड़ देता है ओर ख़ुद उसके ध्यान-भजन में रत रहता है, 
वही सच्चा महात्मा है । 

३ --पापी मलुष्य को जैसा रुचता है वेसा प्रायश्चित्त वह कर लेता 
है । वह प्रायश्चित्त यदि प्रभु के दरबार में स्वीकार हो जाय तो फिर 
प्रायश्चित्त का मतलब ही क्या ? उसकी श्राज्ञा के श्रनुसार किया हुआ 
प्रायश्चित्त द्वी वह स्वीकार करता है । 

९:४--दास अपने प्रझ्ु के प्रति संतुष्ट है, यह कब कद्दा जाय £ संपत्ति 
मिलने पर जिस प्रकार लोग आभार मानते हैं; उसी प्रकार दुःख 
मिलने पर भी उसे उपकार समझ सके तब ! 

९५ €--हे मानवो ! ईश्वर के मार्ग में तोन आँखों की जरूरत है 
और न जीभ की; ज़रूरत है पवित्र हृदय की । ऐसा प्रयत्ञ करो जिससे 
वह पविन्नता पाकर तुम्हारा सन जाग जाय । 
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६--बराइर-भीतर से इस तरह जागा हुआ मन एक ऐसे दोस्त का 
काम देता है कि फ़िर किसी दूसरे दोस्त की ज़रूरत ही नहीं रद्द 
जाती । 

७--पूरे जागे हुये मन का यहो अर्थ है कि ईश्वर के सिवा दूसरों 
किसी चीज्ञ पर वद्द चले ही नहीं। जो सन उस परवरदियार की 
ख़िद्मत में लीन हो सकता हो, उसे फिर दूसरे किप्ती को क्‍या 
ज़रूरत ९ 
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१३--हंयहया 


लुप्स्तो इयहया रीडस के रहनेवाले थे । वे बहुत ही आशावादी 
थे; इसीलिए वे बहुत दही कठिन साधना असन्नमन से कर सझे थे । 
उनका एक भाई था नो मक्का में रहता था । उसने अपने पुक पत्र में उन्हें 
लिखा--मेरी दीव संशायें थी। उनसें से दो तो पूरी द्वोगई” भौर 
ग्भी एक वाक्ती है। उसकी सफलता के किये तुम भो प्रार्थना करना । 
मेरी पुक मन्‍्शा थो जीवन का आख़िरी भाग किसी पवित्र भूसि सें 
विताना; में श्राजकज्न मक्का के पवित्र तीर्थ में रहता हैँ। मेरी दूसरी 
मनन्‍्शा थी कि मुझे जो चाकर मिले वह सेरी पूरी सेवा करे भौर उपासना 
के समय झुझे चज्नू के लिए पानी ज्ञा दिया फरे। सुमे एक द्दोशियार 
दासी मित्न गई है भौर उसकी ख़िद्मत से मुझे संतोप है। अब मेरी 
तोसरी मन्शा है मरने के पदले आपका दर्शन करने की; उस्मेद हैं, 
भगवान्‌ एक दिन उसे भी पूरी करेगा ।?” 

उत्तर में तपस्वी हयद्दया ने लिखा---“'अच्छी जगह पादे की अपनी 
भन्‍्या पूरी हुई देख संतोप ने मानना। भाई, अपने शापर्ों पविन्न 
करके चाहे जहाँ रहो; कारण, जगह से मनुष्य में पवित्रता नहीं झाती, 
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किन्तु मनुष्य से स्थान में पविन्नता आती है । जहाँ साधु जन रहते हैं 
चह स्थान श्रेष्ट है, तीर्थ रूप है । 

“दासी पाकर तुम सन्‍्तुष्ट हो ? तुममें पुरुषार्थ होता तो एक ईश्वर 
के दास को तुम अपना दास बनाने को इच्छा भी नहीं करते । उससे 
ईश्वर की ग़ल्ासी छुडाकर तुम उससे अपनी शुक्ञामी नहीं करवाते | 
तुम्हें तो खुद ग़ल्लास होना चाहिये और तुम बनने चत्ने हो सालिक ! 
मालिकी में मौज-शौक और विज्ञास है, गुलामी में है सेवा। जो 
गुलाम खुद मात्रिक बनने की सन्‍शा रखता दे वह ईश्वर का भक्त 
केसा ??? 

“और छुम मुझसे सिलना चाहते हो? इंश्वर पर तुम्दारी नज्ञर 
होती तो में बीच में आता नहीं | ईश्वर के साथ ऐसा गहरा नाता जोह़े 
कि में अ्रथवा और कोई उसके बीच में आने ही न पाये | जहाँ अपने 
बेटे की भी कुर्बानी करनी पढ़ती है वहाँ दूसरे लोगों की क्या गिनती * 
अदि तुम्हें परमेश्वर को पाना है तो में तुम्हें क्या लाभ पहुँचाता ? और 
यदि तुम्हें ईश्वर को नहीं पाना है तो भी में क्या काम आता १?” 

(0. एक दूसरे बन्धु को हयहया ने इस सतलब का पत्र लिखा--“'संसार 
सपना-सा है और परलोक है जायी हुई दातज्नत-सा। मलुष्य सपने में 
अपने आपको रोता और दुःख पाता देखता है पर जागते ही वह हँसता 
है, आनन्द मनाता है | तुम भी संसार के सपने में खूब रोभो, जिससे 
परलोक में जागने पर खूब हँस सको, आनन्द मना सको ॥” 

_' महर्षि इयहया के एुक छोटी पुन्नोी थी। एक दिन वह अपनी माँ 
से “माँ! मुझे यह दे, वह दे ।” कहकर कई चीज़ें माँगने लगी तो 
माँ ने कहा “उस प्रश्सु से साँग !” इस पर पुन्नी ने उत्तर सें कद्दा-- 
“माँ ! इन छोटी ज़रूरियातों के लिये ईश्वर से माँगते मुझे शर्म आती 
है, ये चीजें तो तू हो दे दे। शौर तू नो देगी वह भी तो उसी 
का है!” 


( दर ) 


एक बार सहपि अपने भाई के साथ एक गाँव से गुज़्रकर दूसरे ्टः 
गाँव की श्रोर जा रहे थे। उस गाँव फो देखकर उनके भाई ने कह्दा--- 
“अहा ! यह गाँच कितना खूबसूरत है !” 

हयद्दया वोले--“जो इतने खूबसूरत गाँव को देखफर भी नहीं 
जुभाता उसका मन तो इससे भी अ्रधिक खूबसूरत होना चाहिये।?? 

इयहया एक दिन न्योता पाकर अपने पदोसो के यहाँ खाने गए 
डनके कम खाते देखकर पढ़ोसी ने उनले और मिठाई खाने का (/#. 
आग्रह किया तो उन्होंने कहा--“भाई ! इन्द्रियाँ बदमाश घोड़े की ्द्रा 
परह हैं । वे तो मौक्ता देखती ही रहती हैं; इसलिये में सदा अपनी 
साधना रूपी लगाम सत्तक ट्लोकर थामे रद्दता हूँ | यदि इंस लगाम को 
तनिक ढीली कर दूँ श्रथवा एक श्ध चाबुऊ क्षया दूँ तो कौन जाने 
यद्ट दुष्ट सवारी मुम्के किस गढढे में लेजाश्र दात्ष दे !” 

एक रात को उनके सामने दा दीपक हवा से चुक गया । यह देख ९ 
भद्दात्मा रोने लगे | ऐसी छोटो-सी वात पर रोने का फारण पूछने पर 
उन्होंने कह्दा--/इस बादरी दीपक के शुकने पर मे थोड़े ही रोता हूँ ? 
प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति का दीपक हृदय में थोढ़ा-योडा जज्ने जगा हैं, 
झवचिवेक अथवा स्वच्छुन्दता की हवा के मोके से यदि वह छुक जाय तो 
कैसा घुरा हो १? 

एक बार उनके सामने दौलतमन्दी और गरीबी की घर्चा चलो ।८ 
उसे सुनकर वे वोले--''परल्लोक के जीवन में न तो दौकत वी क्रीमत 
है और न ग़रीबी थी। वढ्दों तो क़ोमत हैं कहृतजश्ञता और सद्दिप्णुता वी । 
धनवान्‌ होकर प्रश्म॒ का उपकार मत भूलो और दारोधी की हाज्त में 
सहनशीलता को मत छडोडो |?” 

महात्मा हयहया ने प्रभु की इस प्रकार प्रार्थना की थी--'हे श्रझ्ु ! 
में पुण्यवान्‌ होकर तुमसे जितनो आशा रखता उससे अधिक पापी 
होकर रखता है । नेने शुद्धू-भाव से तेरा भन्नन पूजन दिया हैं ऐसा मे 

ढेः 
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९ नहीं मानता ।” पविन्न अेम से मैं तेरी भक्ति कैसे करता? सैं तो एक: 
छुराचारी झहरा। मैं तो अपने आप को तेरा गुनहंगार समझता हैँ; पर 
तेरी क्षमा में मेरा पूरा विश्वास है। तू प्रसिद्ध दयालु है। क्या सेरे' 
गुनाहों की माफ़ी नही देगा ? हे खुदा ! तू ने अपने प्रीतिपान्न सूसा और 
हारून॑, को पाखंडी,शन्नु फ़ेहन के पाल भेजकर कद्दा था-- हे सूसा, हे 
हाख्न,,तुम फ्रेरून के पांस ज़ाकर शांतभाव और भीटी वाणी से बात 
करना !? हे दुयालु प्रभु ! तेरा यह दुपाभाव किसके प्रति था? एक 
ऐसे मनुष्य के प्रति जो ईश्वर बनकर ढोंग करता था। ,एुक ऐसे मन्नुप्य 
के प्रति भी तेरा ऐेसा दयाध्ञाव, था तो जो सर्व-भाव से भजन साधन 
कर रहा है उसकी ओर तो तू न जाने कित्तना दयालु होगा ? हे नाथ ! 
धन-सम्पत्ति से तो मेरे पास यह एक फटा पुराना कपड़ा है। थह मेरे चढ़े 
काम का है तो भी कोई दीन दुखिया मित्र जाय तो मैं ,उसे यह कपडः 
बिना किसो पशोपेश के दे सकूँग़ा । तेरे पास तो हज़ारों इमारतें और 
वेशमार सामान है, और तुझे उनकी ज़्झूरत भी नहीं ! दूसरी ओर 
इंस दुनिया में लाखों ग़रीब मटक रहे हैं । उनके पास रहने को फोपडा 
ओर खाने-पीले को फूटो कौड़ी भी नहीं । तो तू उन्हें ज़रूरी चोज़ें देने 
सें इतना लंकेाच क्‍यों करता है ? क्‍या यह ठाक है ? हे अभ्ु ! तू ने तो 
कहा है--'जो आदमी मेरे पास कल्याण माँगेगा, उसका मैं कई गुना 
क़ल्यांण करूँगा ।?,उसी वर्चन के भरोसे मैं तरे पास आया हूँ। तुझसे 
अधिक अच्छा कुछ भी नही । वोल, अपने दर्शन से शधिक भ्रच्छा कौनसा 
दान तू सुझे देगा ? प्रेम 'करने वाले के सब तरह का सुख्र देने की 
केशिश की जात्नी है, पर तू,तो अपने प्रेमी पर विपत्तियों ही को बौछार 
करता है | हे प्रभु !ः इस दुनिया में तुझे मुझे जो कुछ देना हो चह सब 
विधर्मियों के दे, ढे और परलोक में मुझे जो छुछ देना हो वह्द 
सब धर्माप्माओं को दे दे । मेरे लिए तो इस लोक में - तेश भजन और 
डस लोक में तेरा दर्शन बस होगा। हे ईश्वर ! में तो गुनहगार हूँ, 


का, 


तेरी प्राथंना करता क्यों ठहरूँ? में पाप करता भी हूँ ठो तू अविचल 
भाव से कृपा करता रहता है। हे प्रभु ! अपने दुष्कृष्यों के कारण में 
तुमसे डरता हैँ और तेरी कृपा के कारण आशा लगाये हूँ। सुम्हे 
दुराचारी समझकर अपनी दया से परे मत रखना। भगवन्‌ ! में तेरा 
हैँ, यही समझकर मुझ पर कृपा कर । तू तो दयालु है, तेरा डर कैसा ? 
में भुन॒द्गार हें, किस मुँह से अरज्ञ करू ? शोर तू दयालु हैं, 
इसलिए तुझसे अ्रज्ञ क्यों न करूँ? हे ईश्वर ! से तुझसे उरता हाँ; 
कारण, में तेरा दास हूँ; में तुमसे आशा रखता हूँ; कारण, तू मेरा 
पिता हैं । हे प्रभु ! तू निप्फास होकर भी मुझ पर इतना प्रेस रखता है, 
तो में इतनी कामनाश्रों वाला तुझे क्‍यों न प्रेम करूँ? मेरे हृदय से तू, 
ने जो मबत्न आशा भर आस्था दी है, वही तेरा उत्तम दान है; भौर 
तेरा गुणगान करना ही मेरा उत्तम काम हैं। वेरे दर्शव को शुभ घद़ी 
ही मेरे लिए सर्वोत्तम समय है। हे प्रभो! मैंने मोत्त के लिए तो 
अजुप्ठान किया है, पर नरक में जाने क्री मेरी हिम्मत नहीं। ऐसी 
हालत में बस एक तेरी मेहरवानी द्वी का भरोसा हैं। कयामत के समय 
तू मुझसे पूछेगा कि में क्‍याले आया हूँ, तो फहूँगा, “'क्रेदखाने में 
से लाया हूँ मेले कपड़े, बिखरे हुए दुर्गधि-मय बाल, दुःख और 
लज्ञा ! क्वेदुख़ाने से हनके सिवा और जक्ा भो क्या सकता ? और 
बात न पूछकर अ्रव तो पहले मुझे पाक फरो, झुझे नए कपट़े दो !”? 

यात्रो, ज्ञानी और फकोरों की मदद करते-करते तपस्थी हयहया 
पर एक लाख का क॒ज्ञ होगया । इस कर्जे के चुकाने का फोई उपाय न 
देखकर उन्‍हें बहुत चिंता हुई | एक रात के उन्हें इक्षरंत मुहम्मद 
साहब के स्वप्त में दर्शन हुए । उन्होंने कहा--हयहया ! खेद न कर । 
तेरे खेद से मुझे भी खेद होगा । तृ खुरासान देश में जा। वह तेरे 
लिए एक च्यक्ति ने तीन लाख मुद्रा इफ्ट्रो कर रखी £ै ।" 

हयहया ने एद्धा-- “है उज्य पैंशस्बर सहात्मा ! वह व्यक्ति कौन 


( पैझ ) 


है और कहाँ है !” पैग़स्तर साहब ने. जवाब द्या--तुसे और पूछ- 
ताछ से सतल्नब ? तू गाँव-गाँव में घूमकर धर्म छा उपदेश करता चज्ञा 
जा। तेरे उपदेश से अनेक लोगों के दिलों के मैल साफ़ होंगे। जैसे 
मैंने तुझे दर्शन दिया है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के भी दुर्शन देकर 
तुझे धन देने के लिए कहता हूँ ।” 

इस स्वप्त की सफलता के बारे में हयहया को पूरा विश्वास था। 

वे ख़ुरासान के नशापुर शहर सें गए । वहाँ उपदेश देते समय एक दिन 

उन्होंने कहा--“शहर के बासिन्दो ! पूज्य पैग़म्बर साहब के हुक्म से 
मैं इस मुढक में आया हूँ । उन्होंने सुरूसे कहा है कि यहाँ एक व्यक्ति 
मुझे क़रज्ञ से छुड़ायेगा। मेरे सिर पर एक लाख का क़ज्ञ है। इस 
क़ज् के गुनह में फेस जाने से मेरे उपदेशोें का असर भी घट 
गया है ।?! 

यह बात सुनकर श्रोताओं में से एक बोला--/उस क़ज्ज के 
चुकाने के लिए में आपको पचास हज़ार मुद्गा दूँगा ।” दूसरे ने चालीस 
हज़ार और तीसरे ने दस हज़ार सुद्गा देने का वादा किया । 

हयहया ने यदह्द कहकर रक़स अस्वीकार कर दी कि पैग़स्त्र साहब 
की सूचना है कि यह रक्म किसी पुक ही व्यक्ति से मिलेगी । 

'मेरा क़र््ञ यहाँ नहीं उतर सकेगा, ऐसा समझकर वे बल्ख् में 
गए । कई दिवों तक उपदेश देने के बाद उन्होंने एक दिन सम्पत्ति की 
श्रेष्ठठ का चर्णव किया ! इससे ख़ुश होकर एक धनवान ने एक लाख 

का दान देवा स्वीकार किया । श्रोताश्रों में एक फ़क्कीर भी था। फ़न्नीरी 
की अपेत्ता दौलत की अधिक बढ़ाई खुनकर उसे बहुत खेद हुभ्रा । 
हयहया चह पुक लाख सुद्गा लेकर स्वदेश की ओर लौट पढ़े । किन्ह, 
मार्ग में छुटेरों ने सारा घन लूठ लिया। अब वे हेरी की ओर गए । 
चहाँ भी कई दिन तक उपदेश देने के बाद उन्होंने “अपने कर्ज और 
सपने को बात कही | उस्त समग्र एक अमीर की बेटो द्वाज़िर थी, उसने 


( ६5६ ) 


कहा -- “आप अपने कज़ की ज़रा भी चिंता न करें। हमारे पविन्न 
पैग़म्बर साहव ने सपने में मुम्ते आपका कज़ चुका देने का हुक्म दिया 
है मैं तो बहुत दिनों से आपकी राह देख रही थी। मेरी शादी में 
मेरे पिता ने मुझे दद्ेज़ में सोने चाँदी के बहुत जेवर दिए थे। उनमें 
से केवल चाँदी के जेचरों की क्रीमत तोन लाख है । वे सब में आपको 
भेंट करती हूँ ।? 

हयद्या उस धन के सात ऊंँटां पर लादकर हेरी से विदा 
बलइम शहर सें वह धन अश्रपने बेटे को देकर उन्होंने कहा--- अपने 
मुल्क में जाकर मेरे क्रज़ को चुका दे भौर वाक़़ी बचे उसे गरोबं के 
बाँद दे । इसमें से एक कौड़ी भी अपने काम में न लाना |? हयहया 
खुद बलहम ही से रह गए । 

एक दिन सबेरे के समय वे सिर कुकाऋर नमाज़ पढ रहे थे, इतने 
ही में एक दुष्ट ने आकर उनके सिर पर शुक वढा-सा पत्थर दे सारा । 
उससे उनकी रूत्यु होगईं । 

“सेरा कर्ज़ चुका देना” मरते-मरते वे इतना ही कद्द पाये । उनके 
सारे शिप्य आ पहुँचे। महात्मा इयहया के शव को कंधों पर लेकर ने 
नशापुर ले गये, वहीं के कवरिस्तान में वे दुफन क्यि गये । 

उपदेश-वचन 

१--नरक के बीज बोकर स्वर्ग की आशा रखने से श्रधिक मू्खता ' 
क्या होगी ? 

४६-पर्चात्ताप से दूर क्या हुआ पाप यदि छिर बन पढ़े तो ७ 
पहले से पाप के सी गुना अधिक नुक्सान पहुँचाता हे । ; 
--रोग के टर से भादमी खाना तो बन्द कर देता है, पर दृर्ट 

झौर मरण के भय से वह पाप करना नहीं रोकता, कैसा झारचर्त ? 


7३ । 
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न ४--सावधान रहना, यदह्द दुदिया शेवान की दूकान हैं। भूलकर भी 
इस दूकान को कोई चीज़ पर मनन चलाना, नहीं तो शैत्तान पीछे 
पढ़कर उस चीज़ के बदले सें तुम्हारा धर्मरूपी धन डीन लेगा। 

६--दुनिया की इउज्ञत आवरू शैतान की शराब है | इस शराब 
के नशे में चूर आदमी अपने पापों का परचात्ताप और न्नात्म-ग्लानि 
रूपी तीघ्र तपस्या नहों कर सकता, ओर विना उसके ईश्वर को नहीं 
पा सकता । । 

९५ द्‌--हुनिया एक नौजवान भौरत के समान है । जो मनुष्य उसकी 
कामना करता है, उसे अपना जीवन उसके लिए बढिया-बढ़िया गहने- 
कपड़े जुटाने ही में विताना पढ़ता है और जो उसकी भर से विरक्त 
रहता है वह उसका सिर मुंड़कर उसके झुँद् पर कालिख पोत 
देता है । 

७--संसार-लोलुप मनुप्य के ज्षिये आगे-पोछे शोक और चित्ता दी 
है, उसे परलोक में भीसज्ञा और पीड़ा ही मिलेगी | इसलिये उसे 

खर्शाति मिले तो- केसे £ 

८--ईश्वर ने कहा है-- 'हे जीव ! तू मेरी अपकीत्ति फेज्ञादा है, 
यह क्या उचित है ? तू ही कह । इस लोक और उस लोक का मालिक 
मैं क्या तेरी ऐसी नीचता से तेरा हो सकता हूँ १” 
९, ६--सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में लीवन की अधोगति समाई है, 
और पारलौकिक वस्तु की प्राप्ति में जीवन की उकृति ! जो वस्तु चण- 
भंगुर है डसके लिए सहुष्य चिरकाल को अधोगति और छु्देशा कमा 
लेता है, उसका विचार करके मैं तो चकित द्वो जाता हूं 
९, १०--सांसारिक चस्तुएँ ऐसी अनिष्टफारक हैं कि उनकी इच्छामात्र 
ईश्वर से दूर ले जाती है; यदि कोई उन्हें पा ले तो उसकी क्या हालत 
होगी' इसका तो अंदांज्ञा भी नहीं किया जा सकता । 


( ७३१ ) 


५१ --इन तीन मलुप्यों फो छुद्धिमान जानना--जिसने संप्ार का £ 
त्याग कर दिया है, जो मौत आने के पहले सब तैयारियाँ किये बैठा है 
ओर बिलने पहले हो से ईश्वर की प्रसहतता प्राप्त करली है । 

-$२--साधक तीन प्रकार के होने हं--वैरागी, अनरागी और # 
कर्मबोगी । वैरागी का धन सहनशीलता, अनुरागी का धन प्रभु के प्रति 
कृतक्लता और कर्मयागी का धन सबके ग्रति वंधु-भाव हैं । 

३३ -साधक के लिए सबसे भ्रधिक्र दु.खदायक् बात कौनसी ? 
विरोधियों की संगति सह लेना । 
४--निज नता में निवास करके देख तेरा श्रेम निज नता पर है /, 
या प्रभु पर ? यदि एकांत ही से भेम है तो वहाँ से हट्ते ही प्रेम भी * 
ट जायगा; भश्रौर यदि ईश्वर पर भेम होगा तो पर्चत, वन, चस्ती सब 
स्थानों पर वह एक समान रहेगा । 
१६--शुद्ध हृदय के भक्तात्मा के साथ निर्जनता का तो संदा 
चास है । 

७६६--सच्चे बैये और प्रभुपरायणता की परीक्षा विपत्ति ही में ऐ. 
दोती है 

१७--लौकिक पदार्था' में जब तक शासक्ति रहेगी तथ तक धर्म ४ 
फा नाश होता रहेगा; और वेराग्य स्थिर होगा तो ही धर्म स्थिर रहेगा । 

$८--सौ वर्ष तक प्रभ्ु-प्रेस बिना तप करने की भ्रपेत्ता सरसों ?. 
के इतना प्रशु-प्रेम उत्पक्ष करना अधिक उत्तम हैं 

१६---ज्ञन, संकल्प और प्रेम धर्म-साधन की जड़ है । 

२०--ईश्वर पर निर्भर रहकर हो दुनिया फी गुलामी से छूटठा जा 
सकता है । धर्म के ध्जुप्ठान से जो फल मिले उसे भी प्रमु-ओ्रेम के लिए 
विसर्जन फरदो । ईश्वराक्ला का प्रालन फ्रने पर ही सच्चा झानंद 
मिलेगा । न्‍ 

२१--धर्म के तोन अंग हँ--भय, आशा और प्रेम । भय में पाए 
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छुड़ाने को शक्ति, आशा में साधना के द्वारा पारज्ञोकिक उन्दत्ति करने 
की शक्षित और प्रेम में दुःख सदन करने की शक्ति है । 
२२--मसुनि---सच्चा साधक--बही है, जिसे ईश्वर के विचार के 
'सिचा दूसरी बात प्रिय ही नहीं लगती | 
-“ २३--इईश्वर का भय एक ऐसा बृक्ष है जिसके प्रार्थवा और श्ार्त्त- 
नाद रूपी दो परम सुखदायक फल हैं 
“8 , ९*४--जो मलुष्य प्रभु का भय रखता है उसके सब अवयव साथना 
की ओर प्रदत्त होते हैं और वह पापों से निवृत्त होता है । 
२४--ईश्वर की उपासना ईश्वर से परिपूर्ण भण्डार है श्रौर प्रभु 
प्राथैना उसे पाने की चावी है । 
२६--ईश्वर एक है, उसका ज्ञान ज्योतिःस्वरूप है; ईश्वर को 
अनेक मानना अग्नि के समान है। एकता को ज्ञान-ज्योति मनुष्य के 
सब पापों को भस्म करती है, किन्तु अनेकता को अग्नि सारे सदगुणों 
का विनाश करती है । 
२७--जो मनुष्य श्रद्धा नहीं रख सकता, वह घर्म-पालन भी नहीं 
कर सकता | 
२८--सत्य को छोड़कर असत्य की ओर जाना ही पअ्रधोगति में 
पढ़ना है । 
(५ २६--जब साधक अधिक खाने लगता है तब देवता रोने 
लगते हैं । 
“/१६०--आाहार में बिसकी लालसा बढती है, वह साधना के माग 
से जल्दी दी दूर हो जाता है। 
१---ए०कान्त-प्रेमी भोगों से दूर रहे यहो उसके लिये ईश्वर-दत्त 
आदार है। इसी आहार से श्रद्धावान्‌ साधन श्रागे बढ़ने की शक्ति 
प्राप्त करता है । 
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3८६२--विपयी मजुप्यों को पदार्थों छे संग्रद्द सें लितना पेंम होता 
हैं उतना ही शेम उन पदाथों के त्याग करने में जिसके सन सें हो, 
नदी सच्चा त्यागी बन सकता है । 

३३--मैं कब सब लोगों में श्रथ्नु का भरोसा करने वाला वन 
सक्लगा ? कब्र फ़क़ीरी का वाना पहनकर सच्चे ध्याग्रियों की संयति 
कर सकंगा ? 

“डस समय जय तदे-दिल से आत्म-संयम करेगा | वह धात्म-संचम 
ऐसा हो कि तीन दिन तक प्रभु खाने को कुछ भी न दे तो भी चह न 
डिगे। जब तक इतनो योग्यता नहीं त्रा जाय तब तक फ़ऊफीरो बाना | 

पहनना निरी सू्खंता है ।? 
&#/ ३४--“कल कौन निर्भर बनेगा? ५ >> 
'श्ाज्न जो ईश्वर से श्रधिक भयभीत है |! 
>९'सच्ची श्रद्धा की प्रीति कब्र होगी ? 
अपनी सारी भलाई का भार इंश्वर पर छोट देने पर ।? 
४ सच्चा घनवान्‌ कौन है ?! 

मलिसने इंश्वर को ओर से निर्भयता प्राप्त करली ए ।? 

>इिम्वर-दर्शी कोन ?? 

सदा भर सर्वत्र रहता है और रहेगा उस परमात्मा के श्रस्तित्व 
को देखनेवाला, भौर संसार को चार दिन की चाँदुनी के समान 
सममने वाला । 

““बिरक्ति अर्थात्‌ ?? 

जगत की सब चस्तुओं को छोड़कर एक प्रभु दी के अपना घन 
और सर्चस्व मानना ।? 

४ “कौन मनुष्य चेराग्य में गधिक दद ह ?? 
पजिसका प्रभु के प्रति विश्वास भ्धिक है ।? 
४ “उ्च्चे प्रेम का लक्षण क्‍या है ?? 
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हित होने पर जिस प्रेम में बुद्धि नहों होती और श्रहित होने 
'पर न्यूनता | हा 
> ३४--प्रश्ुअेमियों के तीन गुण दोते हैं--/ १ ) सब्र बस्तुओं में 
ईश्वर व्याप्त है ऐसी पर्ण श्रद्धा, (२) सारी लौकिक वासनाशों से 
'निश्वुत्ति और ( ३ ) ईश्वर से सब वसतुय हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास । 

३६--लौकिक मलुप्यों की सेवा नौकर-चाकर करते हैं और 
अलौकिक लोगों को सेवा साध, बैरागी ओर महान पुरुष करते हैं। 
0० ३७--मनुष्यों से तो जिदनी कम हो सके, वात करो; ज्यादा वात्त 
तो करो उस ईश्वर से ! 

९. ३८--जो ईश्वर के अ्रपना सर्वस्व मानता है चही असछी घनचान 
है। दुनिया को चीज़ों सें अपनी, सम्पत्ति माननेत्राला तो सदा शरीब 
ही रहेगा । हि 

३६--लिस सत्कस से अहंकार उत्पन्न होता है, उससे तो वह 
बाप भी उत्तम है, जो ईश्वर को ओर ले जाय । 

९--४०--ईरवर के साथ जिसकी दोस्ती हुईं, उसे अपनी दुनिया 
की सम्पत्ति के साथ तो दुश्मनी हुई ही समझ लेनी चाहिए। 


शिक 9::2 .7::२-- 
| १४ फ्रज्ञज् अयाज़ 

तपल्वी फ़ज्ञल अ्रयाज्ञ एक महामान्य ऋषि थे । पहले वे लुगेरों 
के सरदार थे। किन्तु, उनके जीवन का रुख़ आरचर्यन्ननक रीति 
से बदल गया था, तत्वश्ञान और विवेक-चैराग्य में वे सब तपस्वियों 
के शिरोमणि बन गए थे | उनके जीवन की पहली दुशा ऐसी थी-- 

लुटेरे की हालत में फ़ज्ञल अयाज़, मर और वारूत के ज़द्गज्ञों में 
तस्वू तानकर रहते थे। क़फ़नी पहनकर और हाथ में तसवीद लेकर 
चे फ़क़ीरी वेश में रहते और कास करते डाकू का। इस काम से उनके 





परदेक्ष में घूमते हुग्ने व्यापारियों के क फ़िच्रों को लूदते ज्ञलर; पर उस 
काफिले की औरतों की ओर नज्ञर भी नहीं उठावे । थोड़े धनवाले 
कया घन लौटा देते और लूटे हुए धनवान्‌ को सी घर लौटने के दिये 
झुप्ताछिगरी का ज़रब् दे देते । उन दिनों वे एक युवती पर आमक्त हो रहें 
थे, खुड-पपट का सारा धन उस ग्रियतमा को दे दिया करते थे । 

एक दिन व्यापारियों का पृक क्राफ़िला उनके पास से ना रहा था।ा 
खुटेरों ने उन पर घावा बोल दिया । उस काछिले के सौदागर से अपना 
भसाज् वहीं छित्ती जगह छिपा देने का इंसादा किया । इश्वस-डघर 
देखने पर उसे दढ उम्द दिखाई दिया, और उस हउब्दू में दिखाई दिये 
फ़रकीर चेशघारी फ़्ञल | उन्हें फ़वीर समल्‍्कऋर, अपने धन को रचा के 
लिए, उससे उन्हें ठच्चित पाक्न समस्ध | सोच-विचारकर उसने अपने 
घन वी वैज्ली उनके आगे सारी इछ्ीकठ सुनाक्षर रख दो। फज़ल ने 
अल्ती को वन्दू के पक कोने में रख देने का इशारा छिचा। वैसी रखकर 
वह सौंदागर लौद गया । डघर उसके सब साथियों का लूटकर डाह्ू चल 





कम ०. 


। 
सौद्दायर दंग रह गया, अपने घन को अपने आप डाइहू की दिक्राज़द में 
पर हाथ मल-मलकर पछुताने लगा । घन 
याने की सारी आशा छोइकर चह हुपचाप उलदे पाँच तम्पू से लौदने 
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लगा, पर इतने में ही फ़ज़ल ने उसे देखकर अपने पास बुलाया । डर के 
भारे सौदागर काँपने लगा। फ़ज्ञल ने पूछा--“'क्यों आया है?” 
सौद्रागर ने जवाब दिया--“अपनी धरोहर लौटा लेने के लिए, पर 
सुमसे ग़लती, हुईं, अभी लौट जाता हूँ ।” फ़ज्ञल ने कहू--“यों 
ही क्‍यों लौट जाथगा, जहाँ अपनी थेक्ञी रखी है, वहाँ से उठाकर 
लेता जा ।? 

अपनी थैली लेकर खुश होता हुआ चह सौंदागर अपने साथियों 
के पास लौट गया । फ़ज्ञल के साथियों ने पृछा--'आपने यह क्या 
किया ? हाथ में आया धन क्‍यों क्लौट दिया ?” 


फ़ज़ल्--“इस मनुष्य ने मुझे सच्चा भावकर, झुमे फ़कीर समझ- 
कर सुर पर॑ विश्वास किया था। ईश्वर के इस वेश के प्रति जो सद्भावना 
है उसकी रक्षा करना मेरा कत्तंव्य था। ख़ुदा करे सेरा यह साधुभाव 
कायम रहे ।?? 

इस घटना के कई दिन बाद उन्हीं ढाकुशों ने सौद़ागरों 
के एक दूसरे, क़ाफ़िले के लूटफर उसका घन हथिया लिया। 
सौदागरों में से एक ने पूछा--क्यों भाई, तुम्हारा कोई सरदार भी 
तो होगा ?” लुटेरों ने उत्तर दिया--"हाँ है । नद्दीतट पर तम्दू में वे 
नमाज़ पढ़ रहे हैं |” 

“यह तो नमाज़ का समय नहीं ।? 

“वे रवाज से भी ज़्यादा नमाज्ञ पढते हैँ ।? 

* वे खाते किस वक्त हैं 2”? 

“वे आजकल तो रोजञा कर रहे हैं, इसलिए दिन में नहीं खाते ।” 

“सेज्ञा तो रमज्ञान महीने में रखे जाते हैं, यह तो रोज़ा रखने 
का महीना नहीं ।?? 

“वे नियम से भी अधिक रोज्ञा रखते हैं |? 
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ये बातें सुनकर सौदागर के बहुत अचरज हुआ । तुरन्त दी फ़ज्ञल 
के पास पहुँचकर उसने पूछा--“आप नपम्ताज्ञ और रोज़ा के साथ-साथ 
यह लूट का काम क्‍यों करते हैं १? 

फ़ज़ल ने पृछा--“तू ने क्रान पढ़ा है ?”? 

|! 

“उसमे यह पढा है या नहीं-“दूसरे लोगों को भले काम फरनेवात्ञा 
जानने के बाद घुरा फास करने चाला भी जानता हूँ? ??” 

सौदागर यह सुनकर चुप होगया । 

फिर एक बार रात के समय उस रास्ते से सौदागरों का क़ाक्िला 
ला रहा था। फ़ज़ल ने अपने साथियों के साथ उन पर धथावा किया | 
इतने में सौदागरों में से एक ने कुरान का यह वाक्य कश--'तुर्हारा 
सेता हुआ मन जाग जाय, इतनी योग्यता भी क्या अभी तक तुमसे 
नही आई ??! 

फज्ञल के हृदय में कुरान के ये वचन तीर की तरहद्द जाकर लगे, 
मानो उन्होंने फ़ज़्ल पर आक्रमण करके उसे सचेत करते हुए कहा 
हो-“अरे मूड ! अब भो क्या तू लूटपाट करता रहेगा ? क्या, अब भी 
तेरे जीवन के रुज़ को बदलने का मौका नहीं आया ?? 

फ़ज्ञल भआत्तनादु करके बोल उछे-'हां, समय आगया है। वचत- 
बाण ने ठीक जगह चोट पहुँचाई है ।” फ़ज्ञत्न भ्रत्यंत व्याकत्त भौर 
शर्मिंदे होकर सुनसान जज्जल की ओर दौड़ पड़े । उन्हे आगे व्यापारियों 
की एक दूसरी टोल्ली मित्री | वे आपत् में वात कर रहे थे कि यहाँ 
फ़्ञलल नाम का एक मशहूर डाकू रहता है उससे बचका चलना 
चाहिये । उनकी बात खुनकर फ़ज्ञल ने कहा-- भाइयो ! में आप 
लोगों के एक ख़ुशख़बर धुनाना चाहता हूं । फ़ज्ञल ने अब लूट का 
काम छोड़कर पछुतावा करना शुरू किया है। ख़ुदा को मेहरबानो से अग्र 
डसके जीवन की गति बदल गई है। आज चद तुम लोगों के आगे से 
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भागा जारहा है ।? इतना कहकर वे रोते-रोते वहाँ से चल दिए । भागे 
जाने पर उन्हें एक आदसी मिला, उससे ।उन्होंने कह्दा--'तुझे खुदा 
फी क़सम, सुझे बादशाह के पास ले चल । मुक पर चह बेहद नाराज़ 
है। मुझे पाकर वह वहुत खुश होगा। मुझे अब उसकी सज़ा की 
ज़रूरत है ।! 

पुसा आज्रदद देखकर वह व्यक्ति फ़ज्ञल का वहाँ के बादशाह के 
पास लेगया। बादशाह ने वानचीत से जान त्तिया कि अ्रव फज्ञज्ञ के- 
जीवन का रुज़ बदल गया है और व सजा चाहता है अपना भावी 
जोचन पविन्न करने के लिये बादशाह ने बहुत आदर के साथ उन्हें उनके- 
घर लौटथा दिया। आँगन में आकर फज्ञल ने अपने बेटे को पुकारा । 
उनकी आधाज़ छुनफर ख़ब का अचरन हुआ और वे बात करने लगे 
कि उसका आवाज्ञ ऐसी केप्ती हो गई ? . ज़रूर उन्हें कोई भारी चोड 
ल्ञगी है । 

फ़ज्ल बोले--“हाँ, झुम्ते सज़्त चोट लगी हैं ।? 

बेटे ने पछा--कहाँ /! 

फुज्ञल-- किलेजे में ।7 

फ़ज्ञल ने घर में जाते ही अपनी स्री से कद्दा--'कल्न ही मेरा 
विचार सक्का भाने का है, वोक्ष तेरी क्या मन्शा है १? 

स्नो--'में आपसे विछ्ोह करना नहीं चाहती । जहाँ आप वहीं 
में | साथ रहकर में श्ापको चाकरी करूंगी ॥? 

फ़ज़ल खी के साथ मक्‍के गएु। ईरवर ने सहन उन्हें यह सा 
दिखा दिया | मक्का में रहने से वे कई साछु-संतों के समागम में आये | 
धर्माचार्य अडु इनिफा के साथ वहुत समय तक रहकर उन्होंने ज्ञान 
प्राप्ति तथा साधवा की । उसके बाद वे उपदेशक का भी काम करने 
लगे । मक्कावासी सैकड़ों लोग उनका उपदेश सुनने के लिये आते थे। 
चहुत दिनों चाद उनके पहले के मित्र---बारूत ज॑ गठन के लुटेरे---उनसे 
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मिलने आये । पर फुज्नल ने उन्हें अपने पास नहीं आवे दिया । घर 
की छत पर ख़े होकर उन्होंने लुटेरों को सिर्फ़, इतना कहा---ऐ धर्से- 
विम्नुख दोस्तो ! प्रभु तुम्हें भी सदबुद्धि दे और अपने कार्य से 
लगावे ।?? 

यह सुनकर उनके पुराने दोस्त निराश होगए। अब फूज़ल का 
साथ नही हो सकेगा, ऐसा समझकर थे खुरासान की ओर चल दिये । 
छुत पर खड़े होकर फ़ज्ञत़ उनके लिए बहुत देर तक रोते रहे । 

ख़लीफ़ा ह।रूच-डल-शीद ने एक दिन अपने एक दास्त से कहा--- 
“आज्ञ सुस्त तु एक पुसे आदमी के पास ले चल, जो मेरे दिल को शांत्त 
कर सके। यहाँ तो में दुनिया के केलाइल से व्याहुल-सा द्ोरहा हूँ ।?? 

मित्र ने ख़क्तोक्ा के! वपस्‍्वी सुफ़ियान के द्वार पर लाकर खड़ा कर 
दिया । दरवाज्ञा खटखठाने पर सफ़ियान ने पछा--'कौन है १? 

मित्र--'देशाधिपति दारुून-उल-रशों द्‌ ।! 

सुफ़ियान--सेरे अ्रहोभाग्य ! थाज वे मेरे यहाँ प्यारे । सुमे 
ख़बर दे देते तो में खुद व्दाँ चला आता ।” 

यह उत्तर सुनकर ख़लीफा ने कहा--/'मिन्र, सें जिसले मिलना 
चाहता हूँ, चह यह नहीं ।” 

यह सुनकर सुफ़ियान ने कहा--में समझा, आप मिससे मिलना 
उाइते है वह तो फ़ज़ल अयाज्ञ है ।? 

वे दानों फ़ज्जल अयाज्ञ के घर गए। उस समय फ्रज्ञल कूरान के 
ये वचन बोल्ष रहें थे--“दुराचारी लोग भी यह समभते हैं कि में उनको 
घामिक कोगों मे गिन लूँगा।!! 

हारूत इसे सुनकर बोले--'डपदेश के किए तो मुझे एक यही 
चचन काफी हैं ? 

उन्होंने दरवाज़ा खटखटदाया । 

फज्ञक्ष---'कौन है ! 
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हारून का मित्र--“ख़लीफ़ा हारून रशीद्‌।”? 

फ़ज़ल---' उन्हें मुझसे क्या काम है ? और सुझे भी उनसे क्या 
कास है ? मुझे अपने कामों से दूसरी ओर न खींचने की मेहरवादी 
करो ।” 

हारून का साथी---' झ्ुुल्क के मालिक की आपके इज्ज़त करनी 
चाहिए ।? 

फ़ज्ञल---मुसे ख़ल्नल न पहुँचाओ ।? 
(> उन्होंने आक्िज्ी से सॉपड़ो में आने देंने के िए विनतो की। 
उन्होंने उन्हें भीतर तो आने दिया, पर हाख्म-डल-रशीद का मुह 
न देखना प्रदे इसलिये रोशनी गुल कर दी। अँधेरे ही में हारून ने 
फज़्ल से हाथ सिलाया। छूतेही फ़ज़्ल ने कहा--“अद्गा ! ऐसा 
कोसल द्वाथ ? इन हाथों को नरक की अग्नि में जलना होगा ।? 

इतना कहकर वें नमाज़ पढ़ने के लिये उठ खड़े हुये । 

हारून रोने लगे, उन्होंने कहा--'कुछ तो कहिये ।”? 

(६... नमाज, पूरी करके फूज्ञल बोले---*ुस्दारे पिता पैंग्रम्बर हज़रत 
मुहम्मद साहब के चाचा थे। उन्होंने ख़ल्लीफा की पदवी पाने की 
सन्‍्शा लादिर की, तब फैगम्वर साहब ने कहा था, ख़लीफा बनकर 
हजार वर्ष तक लोक-सेवा करने की अपेक्षा अपना सन ईश्वर से जोइना 
कहीं अच्छा है| मुल्क की माल्रिकी न देकर सें श्रापक्रो अपने मन क॑ 
माजिकी देता हूँ 7 

इतना कहकर वे खुप होगए तो हारून ने उनसे और कुछ कई ने 
के लिये फिर विनती को। वे बोले--उम्तर अब्दुल अ्ज्ञीज्ञ बन 
ख़लीफा को गही पर वैद्य, उसी समय उसने अब्दुल्ला के बेटे सालम 
के इयूत के बेटे रेज्ञा को और कावेर के बेटे मुहम्मद के अपने पास 
बुलाकर कहा धा--'मैं आज ख़त्लीक़ा के पद पर बैठा हूँ; मेरा क्या 
अर्तंब्य है, मुझे बताओ ।? 
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“उनमे से एक ने कहा--'यदि तुम्हें परल्लोक की सजा से बचना डि 


है तो वृद्द पुरुषों के पिता की तरह, युवरों के भाइयों को तरह, 
चालकों के अपनी संतान की तरह और स्त्रियों के माँ-बहन को तरह 
देखे । मुसलमानों के ये सारे सुल्क तेरे बढ़े घर के समान हैं और यह 
अजामण्डल तेरा विशाल परिवार है। चढों के आगे नम्न बनो, आतू- 
मण्डज्ञ के साथ दयापूर्ण आचरण्ण करो और बालकों के कल्याण 'के लिये 
डयाय करो। मुम्ते तो यही चिता है कि तुस्द्ारा यह सुन्दर मुख नरक 
की अग्नि से कहीं कुझूप न होजाय !?” 


यइ सुनकर ख़ल्लीफा हारून रोने ज़्गा। क़ज्ञज् ने फिर कहा-- 
“हंश्वर से डरो । सावधान होकर रहो । कयामत्त के दिन प्रभु सबसे 
उनके पाप-एुण्य का दिसाव पूछेगा और न्याय करेगा। श्राज तुम्हारे 
राज्य में यदि एक छुढ़िया भो अन्न विना दुःख पाती होगी भौर भूख के 
मारे रात्त के खाली पेट सो जाती होगी तो वह ईश्वर के दरबार 
में तुम्हारे ख़िलाफ़ फ़रियाद करेगी !” 


यह झुनकर तो द्वारून फूट-फूटकर रोने लगे । तब उनके साथी 
ने फ़्ञल से कहा--“'फ़ज़्ज् ! आपने तो ख़ज्जीफ़ा के मार ही डाला [?” 

फ़ज़्त-- भाई, तू चुप रह | ख़छोक्ता के मैंने नहीं, पर तूने 
ओर तेरे साथियों ने मारा है ।?? 

हारून के मन पर इस बात ने असर किया थोर वह भौर भी 
ज्यादा रोने लगा ।'कुछ देर बाद उसने फज़ल से पूछा--““आपके 
किसी का कुछ देना दे ??? 

फ़ज़ल-- हाँ, में अभ्रु का वढ़ा भारी क्ज्ञंदार हुँ | यदि मैं उसका 
क्र न चुका सकू गा ते बड़ी शर्म की वात होगी ।? 

हारून--यह तो ठीक, पर इस छुनिया में भी आपको किसी 
का कुद्ठ देना है क्या ?” 


श्र 


द्‌ 
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फ़ज़क---' 'डस खुदा की मेहरवानी है, उसने सुम्े इतनी दौज्ठ 
बखु्शी है कि कर्ज्ञ के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं !? 

इस पर भी हारझून ने एक हज्ञार अशफ्रियों को थैली उनके 
सामने रखकर कहा--- यह रक्रंस मैंने गेरवाजिब्री तरीके से नहीं पाई 
है | यह मेरी अपनी दौलत में से है । मेहरबानी कर इसे ज्ञरूर मंजर 
करें ।?! 

फ़ज़ल नाराज़ होकर बोले--मेरे उपदेशों का छुम परे गी 
असर नहीं हुआ ? मैं देखता हूं, अब भी तुम अविचार और भूल में 
यडे हुए हो | में तुम्हारा वो हलका करना चाइता हैं । तुम्हें उन्नति 
और मुक्ति के रास्ते पर ले जाना चाहता हूं पर तुम ॒तो उलठटे मुझ पर 
ही ज्यादा बेसा डालकर झुझे नरक की ओर घधसीटकर ले जाना 
चाहते हो | मैं कहता हैँ, जो कुछ उुम्दारा 5 उसे ईश्वर के सोप 
दो; पर तुम तो देने चले डसे, निसे देने की ज्ञरूरत नहीं । अफ़सोस, 
मेरे कहने का तुम्द कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ 

इतना कहकर फ़ज्ञज अपना दरवाज्ञा बंद करने के इरादु सं ड्ड 

ए । यह देखकर ख़लीफ़ा बाहर आगया। कऋज्ञल नें दरवाज्ञा 
बंद कर लिया । बाहर जाकर हाख्न-उल-रशीद बाला-- हैं सचह्ुच 
ने उन्नतात्मा महापुरुप है। 

पुक बार फ़ज्ञल अपने बेटे का गोद में बैंठाकर उसे प्यार से चुम 
रहे थे । बालक ने पूछा-7 पिताजी | आप झुझे चाहते 

“हाँ, चाहता हैँ ।” 

“आप पम्ु के भी चाहते हैं हट 
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« पिताजी ! मनुष्य के दिल तो एक ही देता है; फिर डस एक 
दिल में दोनों समा सकते हैं? 
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फ़ज़ल समझ गए । यह छोटे वालक की बालो नहीं, देश्वर की 
प्रेरणा है । तुरन्त ही उन्होंने वालक के ग्राद से दूर कर दिया और 
खुद अभ्रु के ध्यान में मग्न देगए । 

सुक्तियान ने एक रात फ़ज़ल के साथ शाख-चर्चा में त्रिताई | रात्त 
बीतने पर सबेरे जाते समय उसने कहा---““श्राज को रात के मैं बहुत 
ही श्रानन्द की रात सानता हूँ । कितना सुखदायी सत्संग हुआ !?” 

इस पर फज्ञल बोले--“ना, ना, शाज की रात तो बहुत दी 
ख़राब बीती ।?? 

“यह केसे ?” सुक्रियान ने पूछा । 

“इसलिए कि तुमने सारी रात चाणी-विज्ञास के द्वारा मुझे खुश 
करने से, और मेने तुम्हारे सवाकों का बढ़िया जवांब देने वो कोशिश 
करने में बिता दी | ऐसी केशिश में हम दोनों ही प्रभु के तो भूल 
यए थे । एक दूसरे के खुश करने के लिए ऐसा सत्पंग करने की अपेक्ता 
निर्जन स्थान में ईश्वर के साथ बातें करने में अधिक कत्याण है |” 

एक बार एक आदमी ने फज्ञल के पास आकर कहा--मैं आपका 
स्नेह पाकर सुखी होने आया हूँ; आशा है मेरी इच्छा पूरी होगी ।”? 

फज्ञल--“इसमें तो बहुत संदेह है भाई ! तू मीठे-मीठे असत्य 
बचन कहकर मुझे फुसलायेगा और में तुझे। इससे क्या फ़ायदा 
होगा ?” 

नया धामिक जीवन पाकर फन्नज्ञ निज न देशों में रहना दी पसंद 
करने लगे । तोस वर्ष तक किसी ने उन्हें हँसते नहीं ठेखा; किन्त, 
लिप्त दिन उनके पुत्र का मरण हुआ उस दिन वे हँसते दिखाई दिये । 
उस हँसी का कारण पृद्धने पर उन्होंने बताया था--'आज में जान 
पाया हूँ कि अभ्ु॒ उसकी रूत्यु से खुश है, में भी उसकी ख़शो के साथ 
अपनी ज़ुशी ज़ाहिर करने के लिग्रे इस रहा हूँ |”? 
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९; फ़ज़ल कद्दा करते ये हे प्रभु! तू ने मुझे भूखा रखा है, मेरे 
परिवार को अन्न-वस्त्र से वंचित रखा है, रात के थास्ते दीया भी नहीं 
दिया; पर सुमे विश्वास है कि ऐसा व्यचद्वार तू अपने बहुत ही प्यारे के 
साथ करता है। हे अ्रभु ! बता, ऐसी अमूल्य संपत्ति का मालिक उूने 
आुझे क्‍यों बनाया २? 

फ़ज़ल को हुए बारह सौ घर्ष होगये। संतान में से उनव्दी दो 
बेटियाँ बची थीं। मरते सप्य उन्होंने अपनी स्त्री से कहा था-- “मुमे 
दफ़्नाकर तू अपनी इन दोनों वेटियों को लेकर, वर्तकिस पहाढ़ पर - 
घढकर, प्रभु की ओर इष्टि उठाकर यह कहना--“प्रभ्ु ! फ़ज्जल के कहने 
के झ्ुताबिक़ में आपकी होकर निवेदन करती हूँ । जब तक वे जीवित थे 
तब तक उन्होंने अपने आश्रितों का भरसक भरण-पोषण किया | अब 
आपने उन्हें क़ैदख़ाने में डाल दिया है, इसलिये उनकी भ्राश्रित इन दो 
लड़कियों को में आपके हाथों में सोपदी हूँ ।? 

फ़न्नल के परलोक-वापी होने के चाद उनकी पत्नी ने ऐसा ही 
किया | चतंकिस पहाड़ पर जाकर, बहुत रोने के बाद, उसने वही 
ध्रार्थन की । दैवयोग से उसी समय उस मुल्क का राजा वहाँ आ 
पहुँचा । उसने उसका रोना सुनकर सारा हाल सालूम किया। फ़ज़ल 
की स्त्री से सारी हक़ीक्त सुनकर राजा ने कहा---तुम्दारी इन दोनों 
बेटियों की शादी में अपने दोनों राजकुमारों के साथ करना चाहता हूँ। 
बोलो, तुम्दारी क्‍या मर्जी है ?? 

क़ज्ञल की स्त्री ने उसमें कोई आपत्ति नहीं की | राजा पालकियाँ 
सँँगवाकर उन्हें लिया ले गयया। चदी चघूमधाम से राजपुत्र के साथ 
उन दोनों की शादी हुई भौर दोनों को दख-दूस इज़ार स्वणे-मुद्राय 
सत्री-धन में दी गईं । 

उपदेश-वचन 

९., १-- यदि कोई आकर मुझे सलाम नहीं करता और में रोगग्रस्त 


जय, 


होऊँ तो भी मेरी सेवा नहीं करता तो में बडा प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि 
इससे मेरे जीवन सें विशेष ल्ञाभ पहुँचता हैं । 

२--रात को एकाँत मिलेगा यह जानकर मुझे प्रसन्नना होती है 
और दिन होने पर लोगों का होइढ्ला सच ज्ञायगा यह जानकर मुस्े 
दुःख होता है । लोग आ-आकर मुझ वातों में लगाते हैं, यह मैं विल्कुल 
नहीं चाइता । है - 

३इ--जो मलुष्य नि नता से ढरता हैं और छोगों के संग से खुश # 
होता है चद अपनी शांति खोला है । प 

४--स्वर्ग में किसी को रोते देखना जिस अकार आश्चर्य-भनक ॥ ु 
है उसी प्रकार इस दुनिया में किसी धथे हँसते देखना । 

४--जिसके सन में असु का डर समाया है, जिसकी जीम नहीं ०24 
चलती, उसके मन थी प्रभु-भ्य वो आग संसार की आसक्ति और 
विपय-वासना को जलाकर ख़ाक कर डालती है । 

5--जो मलुप्य ईश्वर से ढरता है, उससे दुनिया भी डरती हैं, 
और जो प्रश्ु से नहीं डरता, उससे दुनिया भी नहीं उरती । 

७--साधक में जितना; ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान होता है, उत्तना ही 
वह ईश्वर से डरकर चलने में आनन्द मानता है । साधक परलोक से 
जितना स्नेह करता है, इस संसार से उतना ही चैरास्य ! 

८-डुनिया में घुसना बहुत आसान है, पर उसमें से निकजना 
उतना ही झुश्किल्न है 

$--यदि परलोक मिट्टी का और अनित्य होता तथा यह लोक 
सोने का होता, तो भी विचार करके देखने पर वह मि्दी का परलोक 
हो भला दिखाई देता; किन्तु परलोक तो है सोने का और यह जोक है 
मिट्दो का, इसक्तिएु इस लोक पर मीति होने का तो कोई कारण नहीं 
दिखाई देता | 
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“ १०--इस दुनिया से कोई फ़ायदा उठाने पर परलोक में उससे 
जोड़ा ना ज्यादा नुक्सान उठाना पढ़ेगा । 
११--यहाँ के सुन्दर कोमल और क्ौमती कपडों और स्वादिष्ट 


भोजलों सें आसक्त रहनेवाले को स्वर्गीय अन्न-चंस्त्र से वंचित रह जाना 
पड़ेगा । 


१२--ईश्वर के प्रति नश्न होना, उसकी आज्ञा के मुताबिक 
चलना, उसकी प्रत्येक इच्छा के श्रागे पिर क्ुकाना, इसी का नाम 
ईश्वर के प्रति विनय दिखाना है | * 
१३--जो मनुष्य अपने आपको ज्ञानी समझता है वह विनय- 
रहित है । 
१४--ज्ञो मनुष्य दूसरों को ऊपर से प्यार करवा हे किन्त भीतर 
हो भोतर उनसे द्वेप रखता है वह ईश्वर का कोप-भाजन बनता है । 
१६-ईश्वर जैसा हैं उसो रूप में जो उसका साक्षात्कार 
कर सकता है, वही मनुष्य उसकी सच्ची पूजा कर सकता हैं। 
“१६--जो ईखर के सिवा न किसी की आशा रखता है और न 
किसी का भय, वास्तव में वही ईश्वर पर निर्भर रहनेवाला है । 
९५ १७-प्रभु पर निभेर ओर उसके अधीन रहनेवाला वास्तत्र में 
चही है, जिसने ईश्वर का इढ आश्रय लिया है और जो किसी भी बात 
का डसे दोष नहीं ठेता । 
“६८--शुद्ध स्थान में जाकर कुछ पवित्न होते हैं तो अधिकांश शुद्ध 
होने के बदले और भी अधिक अपविन्न वन लाते हैं। तोर्थ-भूमि मक्का 
में जाकर भी कई लोग अशुद्ध ही होकर लौटते हैं।.* 


नं.“ 
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१५--हुसेन चसराई 


तृपस्दी हुसेव बसराई का जन्म्र तेरह सौ च्ष से भी पहले 
मदीना शहर में हुआ था । इस्लाम के महात्माश्रों मे वे अग्गगण्य थे । 
उनका जोबन अनेक प्रकार को कठोर साधनाओं, पविन्न उच्च ब्नतों, 
परचाचाप और कष्ट-सहन से भरपूर था । इस तपस्वी की माता इज़रत्त 
सुबग्मद साहब की पत्नी आयशा की दासी थी। माता जब आयशा 
की ख़िद्मत तथा घर के दूसरे काम-घंधे में लगी होतीं, उस ससय 
हुसेन भूख से रोते रहते । दयालु आयशा यह देखकर उन्हें अपनी गोद 
में लेकर अपना स्ततपान कराने लगती | उनके स्तन में दूध तो था 
नहीं, बालक के बहुत अधिक चूसने पर कभी पुक दो बूद दूध 
निकलता । जन्म के बाद शीघ्र हो बालक को इज़रत्त मुहम्मद साइब के 
श्रचारक महात्मा उमर के पास दर्शन छे लिए ले गए थे | बालक को 
देखकर उमर ने कद्दा था--“बालक का चेहरा बहुत ही हुप्तेन (सुन्दर) 
है ।” इसी से उनका नाम हुसेन पड़ा 

उन्होंने एह सौ तीस 'साधु-संतों का सत्संग किया था। हज़रत 
सुहस्मढ़ साहब के दोदिन्न हुसेन के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। 
उन्हों के साथ उन्होंने विद्याभ्यास किया था और उनके पिता हज़रत 
श्त्नी के पास उन्होंने फ़कोरी ली थी। महात्मा हुसेन के जीवन का 
रुज़ बदलने की घटना इस प्रकार है--- 

कट्दा जाता है, हुसेन एक जौहरी थे । एक दिन सौदागरी के लिए 
वे रोम शहर में गए और वहाँ के संत्रो से मिले । मंत्री से उनकी अच्छी 
जान-पहचान भी | मंत्रो के शआाग्रह् से वे उसके साथ घोड़े पर सवार 
डोकर शदर के बादर जयजञ्ञ में गए । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि 
सर्यि-पुक्ताश्रों की फाजरों से सन्ना हुआ रेशमी कपड़े का एक मण्डप 
बना हुआ है। सण्डप के आगे सला-सज्ञाया लरकर चारोंभ्ोर घूमकर 


५ 5८ 9) 


भदक्तिणा दे रहा था। भ्रदक्षिणा पूरी होने पर लश्कः रोमन भाषा में 
कुछ बोलकर एक ओर चंला गया | उसके बाद साफ-सुथरे कपड़े पहने 
चुड़ढों का एक समुदाय आया । उन्होंने भी वैसा दो किया । फिर चार 
सौ पशणिडित आए, वे भी मण्डप की भ्रदक्तिणा करके कुछ बोज्ञकर चले 
गए | उनके वाद आई' मणि-परक्ताशों के थात्ष हाथों में लिप रूप- 
ल्ाधण्यवती दो सौ युवतियाँ । वे भी चैसा ही करके लौट गई । अ्रंत 
में चहाँ के सम्नाट_ने प्रधान सचिव के साथ मण्डय में अवेश किया और 
थोड़ी देर बाद वह उसमें से बाहर आकर चला गया । 

९२/ , हुसेन यह दृश्य देखकर बहुत चकित हुए, इस घटना के मर्भ को 
वे बविज्षकुल न समझे। मौक़ा , पाकर उन्होंने उसका मतलब अपने 
दोस्त मंत्री से पूछा तो उसने बताया--“'हमारे सम्राट के 
एक बहुत ही सुन्दर और गुणवान पुत्र था। वे उसे बहुत 
दी प्यार करते थे | अकस्मात्‌ उस राजकुमार 'की झत्यु हो जाने 
से सम्राट बहुत ही दुःखी हुए। उस मण्डप में कुमार को कब 
है । अत्येक वर्ष सम्राट्‌ अपनी सेना और कुटम्बियों के साथ कुमार को 
झत्यु-तिथि के दिन वहाँ जाते हैं । उसी दिन की क्रिया तुमने देखी 
थी। सैनिकों ने हमारी भाषा में कहा था--'हे राजकुमार ! यदि भेरे 
और मेरी सेना वी वाहु में बल्न होता तो हम सब अपने प्राण देकर भो 
तुम्हें लौटा लिये होते; किंतु तुम्हें जे काज्रूपी शत्रु उठा लेगया है उस 
पर हमारा कोई वश नहीं चत्नता | हमारा वश चलता तो इस संग्राम 
छेड़कर तुम्हें लौटा जाते | पर हाय, दुःख है हम लोग निरुपाय हैं।! 
उनके बाद उन. बृद्धों ने कहा था--हे कुमार ! यदि इस शोक 
प्रकाशित करके अ्रथवा अपने आशीर्वाद के वक्ष से तुम्हारे जीवन की 
रक्षा करने में हम समर्थ: होते वो क्या ऐसा करने से कभी चूकते £ ” 
विद्दानों की उस मण्डली ने कहा था-- “हे कुमार ! ज्ञान से, विज्ञान 
से अथवा पारिड्त्य के बल से यह, दुःख दूर हो सकता तो . हम श्रवश्य 
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कर लेते, किन्तु झत्यु के आगे हम लाचार हैं ।?” प्रदक्षिणा के बाद 
उन सुन्द्रियों ने कह्ा था--हे अन्नदाता ! यदि घन-सम्पत्ति और 
रूप-लावरण्य के बल से तुम्हें वापल पा सकती तो हम उन सब की 
बक्षि दे देती; किन्तु जोवन-मरण का संचाज्नन करनेवाली उस शक्ति 
के आगे इंस धन-सम्पत्ति और रूप-यौचन की कोई बिलात नहीं !? 
और श्रंत में स्वयं सम्राट ने कहा था--'हे प्रायप्रिय पुत्र, तेरे पिता 
के हाथ में अब कौनसी शक्ति हैं ? में तेरे लिये बड़ी भारी फ़ौज लाया, 
अनेक विद्वानों और ब्रद्धों को ल्ञाया, सम्पत्ति सहित सुन्दरियों को 
काया और प्रधान सचिव के साथ मैं खुद आया | सैन्यबज्न, पारिडत्य, 
धन-सम्पत्ति और सौन्दर्यवल्ल से यह. संकट दूर हो सकता तो उन खब 
का वक्त एकत्र करके में वैसा करता; परन्तु जो हो गया है उसे मिटाने 
की क्षमता तो त्तेरे इम पिता क्या सारे संखार के अ्रसंज्य हाथों की 
सम्मिलित शक्ति के सामथ्ये के भी बाहर हैं ।” इतना कहकर सम्राट 
भी लौट आये । प्रतिवर्ष. यही क्रिया हुआ करतो है।” 

मन्त्रो वो इस बात ने हुसेन के दिल में वैराग्य और पश्चात्ताप 
पैदा कर दिया | उनका हृदय अस्थिर हो गया। अपने रोज़गार को 
वहीं छोड़कर वे उदास भाव से वसरा लौट आये | चैराग्य और पशच(- 
ताप की उस अग्नि से व्यथित होकर उन्दोंने प्रतिज्ञा को कि जब 
तक काम क्रोधादि विकारों का नाश न हो ज्ायगा वे इस संसार सें 
न हँसेंगे, न मौन-शौक़ करेंगे। उसी समय से थे प्रभु-भक्ति और 
ध्यान-स्मरण में लवलीन रहने लगे। लोगों का साथ छोडकर 
एकान्त में रहकर उन्होंने बहुत समय बिताया। वाद में सात दिन 
में एक चार वे ज्ञोगों को उपदेश देने लगे। तपस्विनी राबिया भो 
उसी शहर में रहठो थी | हुसेन राबिया के आ जाने पर ही अपना' 
उपदेश आरब्भ करते। राबिया बी उपस्थिति से थे उत्साहित होते 
और जनसमूह्द की अपेक्षों अकेक्ी राविया को उपदेश, देकर विशेष 
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सन्तुष्ट होते । इन सत्र बातों का उद्लेख रात्रिया के जीवन में झा 
चुका है। 

९५ एक दिन किसी ने उनसे प्रश्न किया--यदि वैद्य खुद रोगी हो 
तो वह दूसरे रोगियों का क्‍या इलान करेगा?” उन्होंने उत्तर 
दिया---“बहुत ठोक, सुनो । वैद्य पहले अपनी दवा करेगा और फिर 
दूसरे रोगेयों को दवा देगा ।”” 

उपदेश देते-देतें एक दिन उन्होंने कहा--“साइयो, सुनो । यह 

परदेश सुनकर यदि तुम इसके अनुसार चलोगे तो तुम्दारा कल्याण 

होगा ।” श्रोताश्रों में कोई वोल उठा--“हमारा आलसी मन आपका 
उपदेश भ्रहण हो नहीं कर सकता है, उसके अनुसार चलें तो केसे ? 
इसका इज्ञाज १? उन्होंने उत्तर दिया--“तुम्हारा मन श्रालसी नहीं, 
पर सरा हुआ है | आलसी होता तो वह जगाने से जाग जाता पर 
जो मरा हुआ है वह कैसे जागे? 

किसी ने महात्मा हुसेन बसराई से पूछा--“कई लोग अआपकी 
वात नहीं मानते और आप को निन्दा करते हैं, उनका क्या इलाज 
किया जाय २?! 
९... महात्मा बोले--“मैं तो एक उस ईश्वर के सहवास की अभिलापा 
रखता हूँ । लोगों के विरोध या निन्‍्दा से मुक्त होने की मैंने कमी 
इच्छा नही की। सब को मनानेवाजा वह देश्वर भी अश्रद्धालु 
निनन्‍्दक्कों की जीभ से नहीं बच पाया, तो में उससे बचनेवाला 
कौन 27 

_/ एक दिन वे सभा में डपदेश ठे रहे थे। उसी समय बादशाह 
हेजाज अपने दल-चल-सहित वहाँ आये । यद्द देखकर किसी ने कहा-- 
८आज हुसेन की परीक्षा हो जायगी। वादशाह को देखते वे बोलते- 
बोलते रुऋ जायेंगे और उनकी आवभगत में लग जायेंगे ।! बादशाह 
के आकर बैठ जाने पर भी उन्होंने उनकी तरफ़ नजर तक नहीं 
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उठाई । वे श्रपना उपदेश देते रहे | यद्द देखकर वह व्यक्ति समझ गया 
कि हुसेव सचमुच हुसेन है। सभा समाप्त होने पर घादशाइ हेजाज 
हुसेन के पास गए। भक्ति भाव से उनका हाथ चूमकर उन्होंने 
सब लोगों से कहा--“यदि तुम्हें साधु पुरुष के दर्शन करने हों तो 
हुसेन का दर्शन करो ।” 

हज़रत फैाम्बर मुहम्मद साहब के धर्म-प्रचारक हज़रत पतली ने 
एक दिन सभा में आकर हुसेन से कहा--हुस ज्ञानी हो अथवा 
ज्ानेच्छु ??! हुसेन ने उत्तर दिया--“मैं ज्ञानी नहीं; पेश़म्बर साहब 
से मैंने जो ज्ञान और सत्य जाना है उसो को में यहाँ ढोहराता 
रद्दता हूँ |? 

यह सुनकर इज़रत अली लौट गए और कहते गए्‌--“हुसेन 
एक सच्चा साधु और उत्तम वक्ता हैं ।!? उनके लौट जाने पर हुसेन 
चसराई को मालूम हुआ कि वे तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे थे 
पूज्य इज्ञत अली । थे तुरंत उपदेश करना छोडकर उनके पोछे दोड़े । 
उनके पास पहुँचक्र उन्होंने विनय-पूर्वक्क कहा--“ खुदा के वास्ते 
आप सुझे वज़्‌ु-अंग शुद्धि--कऋरता सिखावें ।” वहीं जज्ञपात्र 
मँगवाया गया और अली ने हुसेन को वज्ञू करना सिखाया। जिस 
स्थल्न पर यद्द घटना हुई थी उस का “सायेालतेत्त” अर्थात्‌ जलपात्र 
साम पड गया । 

काल चाहे जब्र थ्रा जापगा यह समऊझ कर थे सदा साववान रहते । 

उन्हे हँसते किसी ने कभी नहीं देखा । एक दिन एक आदमी को 
रोते देखकर उन्होंने उसल्य कारण पूछा। उसने जवाब दियां-- 
“मुहम्मद काबेर के पाप्त में गया था तो उनसे मुझे मालूम हुआ कि 
अार्मिक पुरुरों में भी एक ऐपा है जिसे कई वर्ष तक नरक में रहकर 
अपने पाप का फल भोगना धोगा । डसो वात के डर से मैं रो रहा हूँ।”” 
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यह सुनकर हुसेन बोल्ते---/बइ पापी और कोई नहीं, सें ही हूँ ।”? 


॥ 
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£ ब्राल्यावस्था सें हुलेन ने एक पाप किया था। उस पाप को सदा 
याद रखने के लिये ये जब कभी नया कपडा पहनते तो उस पर 
वह बात लिख लेते और उसे याद करके गेते-रोते वेहोश हो जाते । 

९. मलिक दीनार ने कहा है कि मैंने एक दिन हुसेन से पृछा-- 
“महात्मन्‌ ! छुरे से छुग दुर्भाग्य क्‍या ??! उन्होंने कहा--सन की 
मौत ।” मैंने पृदा--“सन वी मौत कैसी होती है ?” उन्होंने 
बतायां--' संसार में आसक्ति होना मन का मरना है ।” 

९५ हसेन दूसरे सत्र लोगों को अपने से श्रेष्ट मानते, और अपने 
आप को सचसे नीच । एक दिन दज्ञला नदी के तट पर उन्होंने 
एक आदमी को एक ओरत को बग़ज्ञ में बैठकर शराब पीते देखा । 
उसे देखकर उनके मन में यह चिचार उठा कि यह आदमी भी क्या 
सुझसे भल्रा है? दरशिज्ञ नहीं। यह शराबी है, दुग्येसनी है ! इतने 
में नदी में एक नाव दिखाई दी जिसमें सात आदसी बैठे थे । अ्रकस्मात्‌ 
नाव उतल्नट गई और वे मुसाफिर डूबने लगे | पल्क भाँजते ही वह 
शराबी नदी में कूद पडा और उसने बडी बहादुरी के साथ छः आदमियों 
को द्ूबने से बचा लिया। नदी के बाहर आकर उसने कहा-- 
“पानी में डूबते हुये सात में से छः को मैंने वचा लिया। अन्र तू सिफ्र 
एक के। ही बचा ले ! ऐ मुसल्लमान धर्म के उपदेशक, यह औरत 
मेरी माँ है और मेरी इस बोतल में शराघ्र नहीं पानी है। मुझे तोः 
सिर तेरी प्ररीक्षा करनी थी। मैं जान गया तू तो अन्धा है ।'? यद्द 
सुनकर हुसेन शर्मा गये और विनम्नभाव से उसके चरणों 
में गिरकर उन्होंने माफ़ो माँगी।| शिक्षा देने के लिए. उसे ईश्वर 
प्रेरित समझकर हुसेन ने क्दा--''आपने नदीं क्री विकराल तरंगों से 
छः मनुष्यों के बचाया है, उसी प्रकार अरहं कर रूपी नढ़ो की तरंगों से 
मेरा भी उद्धार करें ।'५ वह बोला--“'तेरा; उद्धार हो, तेरी आँखें 
खुल जाये ! इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। इस घटना ,से हुसेन, 
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का अहंकार दूर हो गया और उन्होंने किसी को अपने से नीच और 
अपने आप को किसो से उच्च मानना छोड़ दिया । 

एक बार एक कुत्ता उनके पास आकर खड़ा होगया । उसे देखकर 
किसी ने उनसे पछा--“झआप श्रेष्ठ है या यह कुत्ता ?” वे बोले --यदि 
में अपने धार्मिक जोवन की रक्षा कर सदर तो में श्रेष्ट और यदि न 
कर सकूं तो मेरे जैसे सो हुसेनों से यह कुत्ता ही श्रेष्ठ होगा ।” 

हुसेन ने कहा है कि उन्हें एक शराबी, एक बालक और एक स्त्री के 
आगे बहुत शमिन्दा होना पढ़ा । एक दिन एक शरावी नशे में चूर पेर 
लडखडाता चला जा रहा था, उसे देखकर उन्होंने कह्ाा--“अरे भाई, 
पाँच सँभालकर चलन, नद्दी तो गिर जायगा । उत्तर सें वह बोलौ-- 
“अरे भलेमानस ! तू मुझे कइडनेवाला कौन ? अपने पैर तो सँमाल £ तू 
तो एक धर्सान्‍्सा कइल्लाने वाला है और में तो हूँ सरे आम शराब पीने 
चाज्ञा ! में मिर जाऊँगा तो पानी से धोकर शरीर साफ कर लूंगा, 
प्रर कद्दी तूँ फिसल गया तो तेरी छुद्धि होनो सुश्किल हो जायगी। 
यह सुनकर हुसेन शरमिंदा हे! गए । दूसरी वार एक ऐसो घटना हुईं कि 
'एक बालक हाथ सें एक दोपक लिए आ रहा था । हुसेव ने उससे 
परृछा---यह दीया कहाँ से लाया था ?? इतने में पवन के मरूपेटे से 
दीपक बुक गया। वाहक इश्न पर हुसेन से पुद्ठ बैठा--'पहले तुम्ही 
चताओ अब वह कहाँ चला गया ? तब बताऊँगा में उसे कहाँ से लाया 
था ।! तीपतरी घटना ऐसी हुई कि एक दिन एक सुन्दरी युवती बिना 
घूं घट के उनके सामने आकर अपने पति की बेवफाई पर नागज्ञ होकर 
उसकी निंदा करने लगो । हुसेन उसे इस प्रकार निरलंज्ज देखकर 
वोले--'पहले अपने कपड़े तो सेंभाल, मुंद्द तो ढक, फिर जो कुछ 
कहना हो सो कहना !! बढ खी बोली--'अरे भाई, में तो प्रमु के 
पसिरजे हुए एक प्राणो के प्रेम सें मुग्धहोकर बेहोश ,दो रही हूँ, झुझे 
अपने तन वदन का क्‍या ख्याल? आप मुझे सचेत न, कर देंते तो में 


हा 


ऐसे ही उसे खोजने के लिए बाज़ार में निकल जाती ! पर यह कैसे 
अचरज की बात है कि प्रभु के प्रेम में पागल हेकर भी आपके इतची 
सुध है कि आप यह जान गए कि मेरा मुँह खुला है था ढका ?? 

एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा हुसेन और उनके धर्म बंधुओं 
की अशंसा करते हुए उन्हें पेग़ग्बर सुहस्मद साइब और उनके साथियों 
के समान बता दिया । दूसरे सव तो बहुत खुश हुए, पर हुसेन ने 
कहा, शरीर के इन अंगों ही में तुम्हें समानता मालूम देती हो तो 
दूसरी बात है, पर उनकी धा्सिकता से हमारी क्‍या तुलना ? वे तो 
धघर्म-कार्य में तल्लीन रहते थे, उन्हें देखते हुए तो हममें से एक भी 
रूच्चा सुसलमान नहीं । वे सब तेज्ञ घोड़े पर सवार स्वर्ग की ओर 
दौड़ रहे हैं ओर हम लोग मरियल गद॒हों पर चढकर धीरे-धीरे चल 
रहे हैं । । 
९... सहनशीज्ञता के विषय में एक दिन उन्होंने एक मुसाफिर से कहा 
था--“सहनशीलता दो अकार की होठी है--(१) हुश्ख अथवा 
आपत्ति कालीन, (२) इेश्वर के द्वारा निषिदय बातों के विषय सें । इसके 
आगे थेये के बारे में कईं अच्छी बातें सुबकर उस मुलाफिर ने कहा-- 
« सैंने आपके सरी ॥ सइनशोल-न देखा, न सुना |” इसप९ वे बोले-- _ 
“भाई, मेरे घैये और श्रथ्ैयें दोनों का कारण मेरा वैराग्य है। और 
परमार्थ की लालसा ही से मेरा संसार में वैशग्य हे, यही मेरी 
आधरक्ति है। सच्चा धीरज अथवा सहनशीलता तो वही है जिसका 
आधार इश्वर की ओऔति है। पुक ईश्वर की प्रांप्ति के लिए जिसके मन 
में वैराग्य उपजा हो, वहा सच्चा वैरागी है; स्वर्ग के लोभ से जो वैरागी 
बना हो वह तो असल वेशागी नहीं।?” 
९. एक आदमी वीस बरस से सामूद्दिक प्रार्थना में नहीं आया था 
और न किसी से मिलता-जुलता ही था। हुसेन उसके पास गए । 
सामूदिक ध्रार्भना में न आने का कारण पूछा तो उसने कहा- माई, 
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मुझे बहुत काम रइता है?” हुसेन ने पूछा --'पुप्ता कोन-प्ता 
काम है १” इस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया--'भाई अपने शरीर 
के दर एक सच्स से में एक भी ऐसा सांस नहीं देखता जिसमें उस 
ईश्वर की करुणा और ईश्वर के प्रति मेरा अपराध न समाया हो। 
उस करुणा के लिए प्रभु का कृतज्ञता प्रकट करने और अपराध के लिये 
क्षमा साँगने के काम में में लगा रहता हूँ | इसीलिये सामूहिक उपासना 
करने और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिये में नहीं आ सकता । हुसेन 
बोले---“वहुत ठीक भाई, तू अपने रास्ते पर चल । तू मुझसे कही 
अधिक श्रेष्ट है 0? 

किसी ने हुसेन से पुछा--“कभी तुम्हे! हर हुआ कोई ऐसा ५ 
प्रसंग आया जब तुमने आनन्दाश्रु बद्माये £/ 

उन्होंने उत्तर दिया---'हाँ, एक वार ऐश्वा अर्संग आया था। पुक 
दिन से अपने मकान के पास पत्थी मारे बैठा था। मैंने सुना सेरे 
पडोसो की स्त्री अपने पति से कह रही थो--देखो, में पचास वर्ष से 
तुम्हारे घर में हुँ। घर में कोई चोजक़ः दहोया न हो, मैंने जैसे तैसे 
काम चज्ञा लिया है, पर मैंने कभी तुम्दे! एक भो शब्द नहीं कहा । 
तुम्हारे साथ मेने सर्दी गरसी सब्र कुछ सहा है । गहने कपड़े 
के लिए भी मेंने कभ तुमसे फारियाद नहीं की, सदा तुम्हारी इज्ज़त- 
आवरू का ख़याल रखकर चलतो रहो हुँ । किसी पढोसी से भा मैंने 
तुर्दारो छुराई का जिक्र नहीं किया | सैं सब तरह से तुम्दारी होकः रही 
हूँ और चह इसीलिए कि तुम दूसरी स्त्री न व्याहों। ये सब कष्ट मैंने 
इसी एक आशा से सहे है | तुम यदि एक मुझे ही अपनी सानोगे तो में 
तुस्दारी होकर सहूँगो; लेकिन आज तुम्हारी नज्ञर किसी दूसरी स्त्रो से 
लड़ी दिखाई देता है। जातो हैँ में क्रानोजी के पास इस वात की 
फरियाद कर श्राठी हूँ !! उस स्त्रो की यह वात सुनकर मेरी आँखें भर 
आई”, और उन झआानन्दाभ्ुओं से मैं गद-गद हो गया ।इस बात का, 
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खुलासा सुक्के कुरान में इस प्रकार मिल्ा--“जो मनुष्य अपने दिल से 
इंश्वर के साथ किसी दूसरे को भो जगह देता है, उसे ईश्वर माफ़ 
नहीं करता । जो सनुष्य एकमात्र ईश्वर को चाहता है, उसे ही मा 
मिलतो है | ईश्वर ने कहा--मैं तुम्दारे सब अपराधों को माफ वर दूँगा, 
थदि तुस्हारे हृदय के किछी कोने में भो दूसरी किसो चीज्ञ की इच्छा 
'होगी तो में क्षमा नहीं कर सकूँगा ।?? 
एक भलुष्य ने महात्मा हुसेन से पूछा--'आप कैसी हालत में 
'हैं १?” उन्होंने कहा--“'गहरी नदी में नौका के डूब जाने पर डुबकियोँ 
खाते हुए पुक लकड़ी के टुकड़े के सदारे प्राण बचाने की चेप्टा करने 
'वाले मजुष्प की हालत कैसी होठी है ?” 
उसने उत्तर दिया---“बहुत हो ख़ताब।?” हुसेन ने कहाः--“मेरी 
भी हालत ठीऊ चैसी ही है। 
ईद के दिन बहुत से लोगों को इकट्ठे होऋर मौज-मज्ञा भौर हँसते 
बोलते देखकर मुझे बहुत ही अचरन हो रहा है। जो अपनी सच्ची द्वारूत्त 
का विचार किए बिना ही राग-रंग में मस्त हो रहे हैं यदि थे सब 
अपनी असली हालत के पहचान जायें ठो फिर एक पत्र भीयेयों 
व्यर्थ न जाने देंगे |? 
एक दिन एक आदसी को श्मशान में बड़ी मस्तो के साथ भोजन 
करते देखकर उन्होंने कहा--“यह तो बहुत अज्ञानी मालूम देता है ॥” 
किसी ने पूछा--- 'आपने कैसे जाना ? वे बोले---/शब के सामने वैठकर 
जो खा पीऋर सुख मानता है चह यह भूला हुआ है कि एक दिन 
उसकी मौत सी आनेवाली है, उसे भी यह जगत्‌ छोड़कर जाना 
ह्वोगा ।?? 
९-५, भद्दात्मा हुसेन ने एक बार इस प्रकार प्रभु-प्रर्थना की--हि प्रभु ! 
सूने मुझे सम्पत्ति दी, तो भी मैंने ठेरा रुणगान नहीं किया; तृते 
'विपत्ति दी ठो मैंने धीरज- नहीं रखा; मैंने तेरी कृवहुता नहीं मानी 
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तो भी तूने दो हुई |सम्मत्ति वापस्त नहीं ली और मैंने घोरज नहीं 
घारण किया तो भी तूने विपत्ति को स्थायी नहीं बनाया। हे श्रस्षु ! में 
सेरी कृपा का कितना गुणगान कर्रू ”! 


मरते समय हुसेन हेसे थे, उससे पहले किसी ने उन्हें हँसते नहीं 
देखा था । मरते समय वे हैँ सकर कह उठे थे--'कौन-सा पाप ? कौनच- 
सा पाप १” उसी समय एक वृद्ध ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने 
चताया--' मैंने अभी एक दैवो-वाणी सुनी है--'हे काल ! इसे जकइकर 
चआाँध | अभी इसके जोवन में एक पाप वाक़ी है |! में यह जानकर हँस 
पद कि बस एक ही पाप वाक्नी है और पूछ उठा--'कौन-सा पाप ? 
कौन-सा पाप ?? उसके बाद उनका देहाचसान हो गया । 


उपदेश-वचन 

१--महुप्य की श्रपेश्षा तो भेड-बकरे भी श्रधिक सचेत होते हैं, ४५. 
क्योंकि वे गइरिए की आवाज्ञ सुनकर खाना-पीना भो छोड़कर उसकी 
ओर तुरंत दौड़ पड़ते हैं; दूसरी ओर मनुष्य इतने लापरवा हैं कि 
डुश्वर की ओर जाने की बाग खुनकर भी उधर न जाकर आहार-विहार 
में तल्‍लीन रहते हैं । 

२--सुरापान और संतार की आसक्ति में से एक बात को चुन लेने ्टः 
के लिए मुझे कद्दा जाय तो में सुरापान को चुनें गा; संसार की आसक्ति 
सुरापान से भी अधिक ख़राब हैं । 

२--जब्र में देख लूगा कि सेरे मन में ईश्वर के विरोध का एक 
कण भी शेप नहीं रह गया है, तभी में समफूँगा कि सुम्ते सच्चा ईश्वर 
ज्ञान हुआ हैं । 

४--अपने पास बहुत से नौकर-चाहुर देंखरूर एक अ्रज्ञानी ही 
फूला नहीं समात्ता । 
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0० ४--यदि फिसी पर तुम्हें अपना हुक्म चल्नाना है तो पहले' तुर्हीं 
उसके हुक्म बजानेवाले बनो । 

“ ६-मेरे कुटुम्त्री, स्त्री, पुत्रों की अपेक्षा सुझे मेरे घर्स के साथी 
अधिक प्रिय हैं; कारण वे धर्म में सहायक होते हैं, घर वाले तो धर्म- 
कार्य में बाधक भी हो जाते हैं । 

<“७--इन्द्रियासक्त मनुष्य, दुराचारी घनवान्‌ और अअत्याचारी 
आचार्य इन तीनों के दोष प्रकट करना निदा करना नहीं हैं। 

४ ८--विपयो इन तीन वातों का अफ़सोस करते-करते मरता है 
कि इंद्रियों के संभोग से तृप्त न हो पाया। मन की आशाये परी रू 
होकर अधूरी हो रह गई भर परलोक में जाने की तैयारी नहीं 
कर पाया । 

९. (६--लिसने अपना बोक हलका कर लिया है, वही पार उतर 
सकता है | जिसने अपना वोक बढ़ा लिया है वह तो इब्रेगा हो। 
१०--जो मजुप्य संखार के नाशवानव और धर्म को सदा का 
साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता हे। जो नाशवान 
चीज्ञों का मोह छोडकर, संसार का भार प्रद्भु पर छोडकर, भार-रद्दित 
हो जाता है वह सहज ही संसार-मागर तर जाता है । 

_/११--परलोक को तोडकर उसके सामान से संसार बनानेवाके 
की अपेन्ना संघार को तोडकर परलोक का महल खढा करनेवाला 
अधिक चनुर हे | वही सच्चा ज्ञानों है । 

१२--ज्नो मनुप्य ईश्वर को पहचानता है वद्दी उस पर विश्वास 
ओर प्रेम रख सकता है; किन्तु जो केवल संसार को पहचानता दे 
चह ईश्वर से शन्न॒ता ही निवाहता है। 
९२.१३--इस दुनिया में इन्द्रियों को बाँचने के लिये जैसी मज्बू 
साँकल चाठियरे वैसी सड़दूत साँकल पशुश्रों को बाँधने के किये भी: 
नहीं चाहिये । 


न्‍्डं 
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४६४--त॒स्दारो रूत्यु के वाद संसार तुम्हारे बारे में क्या कह्देगार (2 
यह जानना होतो दूसरे जो मर गय्ने हैं उनके बारे मे संसार क्‍या... 
कद्दता है, उसे सुनो । 

१६--तुरुद्ाारे पूर्वणन ईरबर को शआज्लाओं का पालन करते हुये 
चलते थे। रात को वे उसका चिंतन करते थे और दिन में उसके 
मुताब्रिक बर्ताव करते थे | पर तुमने वैसा करना दोड़ हो नहीं दिया, 
उल्तदे इंश्वर की श्ाज्ञाओं के उल्तटे-लुलटे अथ लगावर तुम संसार से 
आसक्ति बढ़ानेवाले लेख तैयार कर रहे हो । 

१६--हज़ार वर्ष तक डिना सन लगाये नमाज्ञ पढने और रोज्ञा 
करने के वज्ञाय एक कण के बरात्र सलार के प्रति सच्ची अनासक्ति 
बढाना अधिक उत्तम है । 

१७--तुम्द्वारा चिंतन तुम्हारा उपंण है, कारण, तुम्दारे शुभाशुभ “४ 
का हाल चह् बता ठेगा । 

शंदघ--जो ज्ना त्रिचारे योलता हैं उसे विपत्ति में पडना पढता 
है । जो ब्रिना त्िचारे मौन रहता है डसके मन में घुरी इच्छाये' भौर 
आलरथव स्थान कर लेते हैं । जिमकाी दृष्टि वश में नहीं रहती, डसे 
कुमार्ग पर जाना पडता है 

१8- जिसने वासनाओं को पैरों तने कुरल ढिया है, वही झुक्त ि. 
है। जिसने हपा का त्याभ कर दिया ह उसी ने प्रेम को पाया है; 
जिसने धीरज घारण किया हैं डधषने शुभ परिणाम पाया है । 

२०--जभग्न तक हृदय स्ेत नहों करवा, कानों सौन रहते हैं । 
डनकी जीभ से वही यात निक्‍लतो है जो उनके हृदय में होता है । 

६१--अनासक्ति की तोन अवस्थाये' ह--(१) साध्क स्वय बढा 
महात्मा, शोक अथदा लोगो का डद्घधारक हो तो भी बेरो नहीं 
दोलना;  रिन्तु पुकमात्र ईंर्वर की श्राज्ञाथो का परदा इथते 
रहना । (२) जिस बात को प्रथु पसन्‍द नहीं करता, उससे अपना 
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इन्द्रियों को बचाना | (३) जिस बात से प्रम्ु खुश शोेता है उस 
पर आचरण करने का प्रयत्ञ करना | 


->वऔीड०-- 
१६-हबीब आज्वमी '. 


लपरवी हवीव आज्वम देश के वासी थे। अरब के बाहर के छोटे 
!देश, चिशेषतः ईरान और तूरान आज्वम कहलाते थे। वहाँ से वे बसरा 
शहर में जाकर रहने लगे थे। उनको हुए बारह सी वर्ष होगए । तपस्त्री 
हुसेव के उपदेश से उनका जीवन बदल गया था । पहले वे व्याजख़ने 
का धंधा किया करते थे । काफ़ी व्याज देनेवालों को वे हुगुने-तिगुने का 
रुका लिखाकर उधार दिया करते । एक वार वे अपने क़ज्ञदु र से व्याज 
चसूल करने के लिए गए । क़ज्ंदार घर पर न था, उसकी स्त्री थी। उन्हें 
आया देखकर उसने कहा--''वे तो बाहर गए हैं, पर इमारे पाप्त व्याज 
चुकाने के लिए कुछ भी नही है। फ़क़्त इतनी-सी सब्ज़ी बची है, 
ज़रूरत हवा तो व्याज के बढले में लेते जाइए।'” इबीब उसे डी लेकर चले 
आए । उसकी स्त्री ने वही तरकारी पकाई | उस दिन नमक और अनाज 
भी व्याज के बदले में ही लाए हुए थे। खाना तैयार होने पर ख्री ने 


उन्हें भोजन के लिए चुलाया । इतने में एक मिखारी आकर भोख के 


लिए पुकारने लगा। हवीब ने उसे धमकाकर कहा--““चल्ा जा, यहाँ 
से । यहाँ तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा ।” यह उत्तर सुनकर भिखारी लौट 
गया । हबीव खाने बैठा था उसे थाल्नी खून से भरी दिखाई दी । वह 
जान गया यह व्याजख़ोगी ही का नतीजा है और उससे हाथ हटाने के 
लिए ईश्वर की प्रेरणा है । इस्लाम धर्म में व्याज ख़ाने की सख्त मनाही 
हैं। हथीव की आँखें खुल गई | इस धंधे से हाथ हथने के लिए वे 


ा 
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अपनी पूँजी वापस इक्ट्ठो कर लेने के लिए निकले | उन्हें देखकर रास्ते 
में खेलते हुए लडके थोल डठे--''भागो, भागों, सूद ख़ोर हबोब 
आया, उसका पॉव पडने से धरती नापाक होगई ।”” यह सुनकर हधीब 
के दिल में गदरा आधात हुआ शौर उदास मन से वे वही से महारमा 
हुपन के पास चले गए । 
महात्मा हुसेन के उपदेश वचनों का भी उनके दिल पर पूरा असर 
नहीं हुआ । पश्चात्ताप करते-करते वे अपने घर लौटे । रास्ते में उन्हें 
आता देखकर उनका एक करज्दार एक को ने से छिप गया । हृवीब ने पास 
जाकर उसे छुल्लाकर कह्ठा--''भाई, दरअसल तुम्हें नहों, सुभे छुम्दारे 
सामने से भाग जाना चाहिए था ।” इतना कहकर वे आगे बढ़े तो रास्ते 
में खेलते हुए वे लडके अब की वार आपस में बात कर रहे 
थे--“आओ, श्राओ; देखो हृदीव्र पछुतावा करके पाक होगया । 
उससे अपने नापाक शरीर न छुआ देना, नहीं ते खुदा का गुनाढ़ 
होगा ।? यह सुनकर इवीव मन ही मन बोले--'हे प्रभु! तेरी 
ओर अच्छे मनोभाव धारण करने पर एक दिन में ही लोगों के मन 
में मेरे श्रति केसी अच्छी भावना होगई ।” उसके बाद उन्होंने सारे 
याँव में ढिढोरा पिटवा ढिया कि हत्रीब के कन्ञंदारों का क्रज् माफ 
कर दिया गया है; थे लोग आकर अ्रपने-अपने ख़त वापस से 
जायें । ढिढोरा सुनकर सब्र कज्ञंदार चले आप, बिना एक पैसा 
वापस लिए इबीब ने उन सब के ख़त फाड डाले । जो कुछ दौलत उनके 
पास थी, वह भी उन्होंने ग़रोबों को वाँट दी और रूदर्य अ्रकिंचन बन 
गये । उसी समय एक भिखारी ने आकर उनसे भीख सॉगी । हवीब के 
शरीर पर एक वस्त्र था। उन्होंने वढ़ो उस भिखारी को दिया। उसके 
बाद दूसरा भिक्तुक आया। डसे उन्द्ोंने अपनी रत्नी का ओदने का कपडा 
दे दिया | कारात नदी के किनारे जाकर हधीब ने एक दोटी-सी झोंपडी हि 
यवाँधी और उसमें रहकर वे तप तथा साधना काने लगे | दिन में वे | 
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हुसेन बसराई के पास जाकर ज्ञान की चर्चा करते और रात्रि में भजन 
करते । इस प्रकार कुड॒ समय बीतने पर उनकी स्त्री अन्न बिना 
हैरान रहने छगी । उससे पति से पैसा माँगा तो उन्होंने कहा--“ैं 
रोज्ञ काम करने जाता तो हूँ, मालिक जिस दिन तनख्वाह देगा उस दिन 
ले आऊंगा |” श्रव वे रोज्ञ दिन सें जाकर एकान्त में उपासना 
करते और रात में लौटते । पत्नी पूछती--'कुछ लाये ?” तो 
वे कहते---''मेरा साक्तिक इतना बडा दानी है कि उससे माँगते झुक तो 
शर्म आती है; पर समय आने पर वह खुद देगा, उसने मुझसे दसवें , 
दिन तनख़्वाह देने को कहा था।” नियमानुसार वे रांत-दिन प्रशु-मजन 
में लीन रहते | नौ दिन यों ही बीच गए। दसवें दिन उन्हें चिता हुई 
कि आज कुछ भो घर नही ले जाऊंगा तो औरत को क्या जवाब दूँगा? 
वे चिंता के मारे मुँह लटकाकर रद्द गए। 


दोपहर में एक युवक्र खाने-पीने का बहुत-खा सामान और तीन 
सौ मुव्ाओं की एक थैली लेकर उनके घर पहुँचा । उनकी पत्चा को चद्द 
सब सामान सॉपकर उसने कद्दा--'मेरे उदार माल्षिक ने ये सब चीज़ें 
पमिजवाई हैं और कहलाया है कि ज्यों-ज्यों हवीत्र उनकी ज्यादा सेवा 
करेगा, व्यों-त्यों उत्ते ज्यादा तबझूराह मिलेगी।” इतना कहकर वह 
जवान वहाँ से चलता गया । 


संध्या होने पर हबीब सकुचाते-स करवाते छर लौटे । विविध प्रकार के 
व्यंजनों की सुगंधि से वे चकित हो गए। उनकी पत्नी ने आगे बढकर 
हँसते-हँसते कहठा-- ''शरो हो, ध्यपका मालिक तो बढा दयालु है । ग्राज 
मेहरबानी करके उसी ने यह सब्र भेज दिया है और कहलाया है कि 
खूब मन लगाकर चाकरी “करते जाना ।? हृबोब बोले--“बड़े अचरज 
दी बात है दस दिन की साधारण-सी चाकरी के बदले में उसने झ्ुकपर 
इतनी दया थी । और अधिक सेवा करने पर तो वह न नाने श्रपनी 
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कितनी कृपा दिखावेगा ? इसके बाद हव्रीय दुनिया से विरक्त होकर 
आर भी अधिक भक्ति-साव से धर्म-साधना में लग गए | 

एक दिन तपस्नी ह॒सेन हवीब के पास आए। इवीब के घर में 
उस समय रोटी का एक हुकडा भौर थोडा-सा नमक था, चही उन्होंने 
हुसेन के आगे रख दिया। इतने में एक मिखारी आगया । हद्दी३ ने 
हमेन के आगे रखा हुआ वह डुकद्ा उठाकर भिखारी को दे दिया । इस 
पर दसेन बोले--'हवीत ! तुम में इतनो भी थक नहीं ? अतिथि 
को परसा हझ्ना भ्रज्ञ वापस उठा लेना अलुचित है। यदि भिखारी को 
भीख देनी थी दो कुडु बचा रखना था ।” यह सुन क्र दची३ कुछ वोल्े 
नहीं । कुछ ही देर बाद एक आदमों भोज्य पदाथों से भरे थाज्ष ओर 
पाँच सी मुद्रा लेकर दवीब की सेवा सें आया | हवीब ने धन गरीबों को 
चाँट दिया और थे मिप्टानक्ष हसेन के आगे रखकर वे बोले--आप 
महापुरुष हैं, यद्ि आप में थोडा-स्ता भी विश्वास दोता तो ज्ञान 
और विश्वास का अच्छा संग्रोग होता। और बढ संग्रोग प्रभु-दर्शान के 
लिए बहुत जरूरी है ।?? 


९२ 


इवांब अरबी भाषा अच्छी त्तरः नहीं लानते थे, इसलिये €ु 


थे कुरान का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। एक दिन संध्या 
के ससय हुसेन इब्रीब के पास आए । उन्हें नमाज्ञ के कुछ शब्द 
अशुद्ध बोलते सुबकर वे अपनी अलग शुद्ध नमाज़ पढने लगे। 
रात्रि को स्व॒म्त में मानों उन्होंने इंश्वर से पढा--े प्रश्चु ! तुम्हे किस 
में संतोप है ?! उन्हें उत्तर मित्रा --वतुने मेरा संतोष तो पाया हैं, पर 
उसके लिए तू ठीक रीछि नही निद्राहइता ।! हसेन ने पड्ा--'यह कैसे ?! 
उत्तर मिन्ञा 'यादे तने हवीबर के साथ हो नमाज्न पढी द्ोती तो तेरा 
विशेष कल्याण दोता। इदीब के सक्ति-भाव की ओर ध्यान न देकर दूने 
ध्यान दिया उसके उच्चारण को और । उसके पविन्न अंदःकरण की 
ओर तो छूने ध्यान दिया दी नही। जीभ से श॒ुद्द उच्चारण और हृदय 
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के पवित्र भावों में ज़मीन आसमान का अन्तर है | शुद्ध वाणी की 
अपेक्षा शुद्ध विचार बहुत अधिक उत्तम है ।! 

९... एक दासी हबीब के यहाँ तीस वर्ष से रहती थी, तो भी हवीब ने 
एक दिन भी उसका मुँह नहीं देखा था । एक दिन हवीत्र ने उससे 
कदहा--बहन ! भीतर जाकर मेरी दासी को छुल्ा ला ।? दासी वोली-- 
“आप जिसे बुलाते हैं, वह तो मैं ही हूँ ।” क्‍या श्राप नहीं पहचानते ? 
हवीब बोले---ठीस वर्ष से मैंने ईश्वर के सिवा किसी की ओर 
स्थिर दृष्टि से नहीं देखा तो फिर तुम्हें केसे पहचचानता ?? 

एक दिन किसी ने हवीब से पृद्धा--'आप सब्र कार्तों से निपटकर 
एकांत सेवन करते हैं, तो भी आपको संतोप कैसे होता हे ?? इवीद्र ने 
कहा--हृदय को सरल और पवित्र करने ही से संतोष होता है । 
जिस हृदय में असरलता की गंघ भी नहीं रहती, वही हृदय संतोष 
पा सकता है |! 

एक दिन एक्रांत में बैठकर हवीब ने कहा था--हे प्रभु! जिसे 
तुझसे संतोष नहीं, उसे दूसरे किससे संतोष होगा ? और जिसे तुमसे 
प्रेम नहीं, उसका दूसरे किससे भेम होगा 

महपि' हवीद के पास जब कोई ,कुरान पढ़ता तो वे भक्ति-भात्र से 
रुदन करने लगते | कुरान सुनकर जब उनकी शआँखें छुलकने लगती तो 
लोग पूछते--'इब्रीव ! आप आज्वम देश के रहनेवाले हैं, कुरान का 
श्र्थ भी नही समझूते, तो भी आप रोने केसे लगते हैं ?? उसके उत्तर 
में महात्मा हवीब कदते--'मेरी जोभ भले दी आआज्वमी हो पर मेरा 

५ दिल तो अरबी है ।? 

कैसे और कहाँ सहपि' हथीत्र का स्वर्गवास हुआ, इसका उल्लेख 

नहीं मिलता है । 
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१७--मलिक दिनार दमस्को 


त्पसरी मलिक दिनार हुसेन बसराई के साथी थे । उनके पिता ग्रुलास 
थे, तो भो डनका यह भाग्यशाली पुत्र जीवन्मुक्त पुरुष हुआ। उन्होंने 
कठोर साधनाथों के द्वारा खूब लाभ उठाया था। थे अतीव सुन्दर और 
बलशाली थे | वे दमास्कस शहर में रहते थे। उस शहर वी मस्जिद 
में उन्होंने नियमित रूप से कुछ समय तक साधना की । उस सस्निद ( 
को चनवाने वाला भमनिया नाम का एक व्यक्ति था। उस मस्जिद की 
मालिकी पाने के ज्ञोभ हो से मल्रिक विचार वह्दों जाकर अत-साधना 
में छगे थे । पुक वर्ष तक वे उप्ती लोभ के मारे मस्जिद से उपासना 
करते रहे । पक वर्ष के बाद मस्जिद से घर लौठते समय उन्हें 
रास्ते में देववायी सुनाई दी--“सल्िक. मज्तिक ! यहद्द कया तू धर्स-कार्य 
भी एक छुद्न लालसा के लिए कर रहा है ! देख, लौटकर सतत जा !”? 
यह आज्ञा सुनकर वे उत्तनटे पाँच मस्जिद में जौ" आए ओर विचारने 
लगे--“ट्वाय, मैंने यह क्या किया ? एक वर्ष तक कप और सकाम 
भाव से ईश्वर की उपाघना करके में प्रभु का विश्वाप और प्रेम ही 
भूल गया, तुच्छ लाज्नच में फेस गया । सिर्फ आज्ञ ही में पवित्र अंतः- 
करण से डपाप्तना कर सका हैँ ।?? 

दूसरे दिन प्रातःकाल कुछ उपासक आकर कहने लगे कि इस मस्जिद 
के लिए एक योग्य उपद्रेशक की ज़र्रत है । सच की नज़र मलिक दिनार 
पर पड़ी और उन्हें उनसे योग्य दूसरा नहीं दिखाई दिया। उन्होंने 
उनसे मस्जिद का मुलिया बनने की विनती की । उनकी वात सुनकर 
उन्होंने सन ही सन कहा--है प्रभो ! पुक वर्षा तक में कपर-भाव से 
तेरी डपालना करता रहा, तब ठो किसी ने मेरी ओर नज़र नहीं उठाई । 
आज तुमे अपना हृदय भ्रपिंत करते ही, तरपर सच्चा विश्वास करते 
ही, दने इतने क्षोगों को उसी बात के किये मेरे पास भेज दिया; तेरी 
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सहिसा अपार है, तेरी उसी महिसा को शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि 
अब मेरे सन में वह लालसा रह ही नहीं गईं है।' वे उसी समय 
मस्जिद छोड़कर चल्न दिग्रे और और भी अधिक भत्ति-भाव से अप्ठ के 
यान में लग गए । 
बसरा में एक धनवान रहता था । एक बेटी छोड़कर वह सर गया। 
चह कन्या बहुत ही सुन्दरी और घसे पराण्णां थी। चहद् कन्या साबेत 
'नाम के अपने एक सम्बन्धी के पास जाकर बोली--'सेरी मन्शा सलिछ्क 
दिनार की पत्नो होने की है; कारण, वैसे धार्मिक पति को पाकर में 
अपने जीवन को उन्नत बना सकूरी ।? 
साबवेत ने यह बात सजल्िक दिनार से कहकर उनसे कन्या की 
| शादो फर लेने की विनतो की । मलिक दिनार बोले--' मैंने इस संसार 
का त्याग कर दिया है। औरत तो दुनिया की जड़ है, में किसी भी तरह 

* | आदी नही कर सकता । 

९५, मक्षिक दिनार का एक युवक पडोसी बहुत हो पाखण्डी और 
जुक्मी था | उसके रंग-ढंग देखकर मल्तिक दिनार बहुत दुःखी होते । 
एक दिन उस पड़ोसी से हेरान होकर बहुत से लोग अपना दुखडढ़ा 
सुनाने उनके पास आए । मंक्षिक द्वार सब के साथ उस युवक के यदाँ 
गए । उन्होंने उसे बडी शांति के खाथ उपदेश दिया, तौ मी उस 
अभिमानो ने धमकाकर कहा--' मैं ही बादशाह का प्रोतिपान्न हूँ; 
किसको ताक़त है जो सुझे कोई कुछ कहे ?! 

सकल्षिक दिनार बोले--'हम सब बादशाह से जाकर यह सच दाद्ध 
कह देंगे ।! 

चुवक-- चाहे जो फहो न ! बादशाह मेरी ही बात सानेगा ।! 

मलिक दिनार--'यदि राजा भी हमारी फ़र्याद नहीं सुदेगा तो हम 
राजा के राजा उस प्रञ्ु के सामने पुकारेंगे 

युवक--वह तो बहुत दयालु है !? 
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मलिक दिनार निराश होकर लौट आए । उस जवान झा जुल्स 
अआरे-धंरे बडने लगा। फिर एक वार बहुत से लोग मलिक दिनार 
के पास इकट्टे होकर आए और अपनी ठछुरो हालत सुनाने छगे | वे 
फ़िर एक बार उसे समझाने के लिए गए | 


जाते समय रास्ते में उन्हें सुनाई विया--अरे ढदिनार ! तुममें से 
काई भी मेरे वंधु पर हाथ न उठावे !? यह खुनकर सत्र चकित हुए | 
सल्िक दिनार को दूसरी बार आया देखकर वह जवान वोला--'फिर 
क्यों चला आया ?” 

मलिक दिनार बोले--'भाई ! तुम्हे एक खुश-खबर सुतावे' । हम 
लोगों ने वेदवाणी सुनी है कि तुम प्रभु के सखा हो ।! 

युवक ने कष्ट--महात्मन ! झुझे भी अपने किए हुए कृत्यों पर बहुत 
पछुतावा है। कल से मेरा सन बढल गया है। नो कुछ मेरे पास है, 
उसे में प्रभु के नाम पर छोड देता हूँ ! इतना कद्दकर उसने 
अपना धन गरोतबों को वॉट दिया और प्रभु का सार्ग पफ्ड लिया। 

उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। मलिक दिनार ने बहुत 
ढिनों के घाद उसे मक्का में अंतिम स्थिति में ठेखा। वह तृण के समान 
विनयो, देंद्ठ से हुबंल हो गया था। मौंत के किनारे त्रैठा वह “कह 
रहा था-- अद्दा, प्रभु मुझे अपना वंधु बता रहे हैं; में उस्नो बंधु के 
पाप्त जाऊंगा, जिससे मेरें बंधु को सन्तोष हो, वही मेरी इच्छा हैं । 
मेरे बंछु को तो संतोष होगा उसकी सच्चों भक्ति से ! अपने कछृत्यों के 
लिये तो मैं पक्षता रहा हूँ, अ्त्र फिर कभी उसका गुनाह नहीं करूंगा ('? 
इतना कहकर उसने शरीर छोड दिया । 

मलिक दिनार भाड़े के सकान से रहते थे। पुक्त यहूदी उब्रका 
पड़ोली था। उनके ढगवाज्ञें के सहारे यदृद्ी ने अपना पासखाना 
यनवाया, निससे श्रपे-जाते उन्हें दुर्गंध आतो ! यहूदी भी ऐसा वा 
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कि कई दिन में पाखाना साफ़ करवाता। मलिक दिनार ऋष्ट सहते 
रहें, पर उन्होंने किश्तों से कुछ कद्ा नहीं । आख़िर एक दिन खुद यहद॑ 
ने इसका ज़िक्र किया--''आपको मेरे पाखाने के कारण कोई तक- 
लीफ तो नहीं होती ? उसे देखकर क्रोध तो नहीं आता १” 
नहोंने उत्तर दिया--“तक़ल्लीक क्या होती ? नाक बन्द करके 
निकल जाता हूँ। क्रोध क्यों करता भाई ! प्रभु की आज्ञा है कि मेरा 
भक्त कभी क्रोध न करे ।?? 
यहूदी उनकी ऐसी विनम्रता और प्रभ्रु-परायणता देखकर अपने 
किये पर पछुताने लगा। माफ़ी माँगकर उसने उनरों शर्म की 
दीक्षा ली | 
४०/। मलिक दिनार कई वर्षो से केवल सूखी रोटी खाते थे। शाम को 
बाज़ार से रोटी ले आते और उसे खाकर पानी पी लेते । उससे उनवी 
तन्डुरुस्ती बहुत ठीक रहती । देवयोग से वे एुक वार बीसार हुये । 
चीमारी में उन्हें मिठाई खाने का शौक हुआ | बहुत अ्रधिक रोकने 
पर भी जब मन न माना तो वे दूकानदार से कुछ सामान ख़रीद 
लाए। रोज़ सूखी रोटी ख़रीदनेवाले दिनार आज इस सामान का 
क्या करेंगे, यह जानने के कौतूडल से दूकानदार ने एक आदमी उनके 
पीछे लगा दिया । थोड़ी दूर जाने पर मलिक दिनार ने उस सामान वी 
ओर देखकर अपने आप कहा--“अरे मन ! तेरे लिये इतना भोग 
थी वस है, और आगे नहीं।” वह सामान एक ग़रीब को देकर 
उन्होंने फिर कह्ा--''अरे मेरे दर्वल_ मन. नियमों से. वाधकर. ..मैं 
3227 तकलीफ़ ज़रूर देता हैँ, पर वैर-भाव से नहीं, मित्रभाव से ही 
थैये घर, एक दिन तेरे इस दुःख का अन्त ज्ञरूर आयेगा और उठ 
ऐसा खुख मिलेगा जिसका कभी अन्त न होगा ।” कुछ देर वाद 
वबॉले--"लोग कहते हैं लगातार चालीस दिन तक पोष्टिक आद्वार न 
खाने से आदमी की बुद्धि अष्ट दो बातो है। मैंने तो वीस चर्ष तक 
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एक बार भी वैमी कोई दीज्ञ नहीं खाई, फिर भी मेरो बुद्धि तो दिन 
पर दिन सुधरती ही मालुम देती है । 

मलिक दिनार चाज्नीस वर्ष तक बसरा में रहे, पर एक बार भी 
डन्द्रोंने खजूर नही खाया था। खजूर का मौसम आने पर वे कहते, 
“देखो, खजूर न खाने से सेरे शरीर का कोई नुक्सान नहीं हुआ और 
वरावर खजूर खाते रहने से तुम्हारे शरीर का कोई फ़ायदा नहीं 
हुआ ।” चालीस वर्ष के बाद एक दिन उन्हें खजूर खाने की प्रबल 
इच्छा हुई तो उन्होंने कहा--“अरे लोभो मन! निश्चय जान, से 
तेरी वासना कशो पूरी न करूँगा |? 

एक रात में उन्होंने सपने में देखा कि कोई उनसे भागश्रइ कर 
रहा हैं--“तपस्त्री दिनार ! खजूर खा को | मन को और ज्यादा- 
तकलीफ न दो ।” इस सपने से तो उनका मन और भो अधिक 
ललचाया तो उन्होंने कहा--“'अरे मन ! सात दिन तक रोेज़्ा और 
उपासना करेया तो तेरी इच्छा पृणी ऋखेंगा ।?? इस प्रकार सात दिन 
के बाद रोज़ा और उपासना की समाप्ति पर खजूर ख़रीदकर खाने के 
लिए थे एक मस्जिद में गये । उन्हें देखकर एक बालक ने अपने पिता 
को घुकारकर कहा--“ठेखो, देखो! एक यहुदी मस्जिद में बैठकर 
खजूर खाने जा रहा है |?” 

पिता ने जवाब दिया--''यहूदो का मस्जिद में जाने से सतक्षब ?”' 
इतना कहकर वह यहूदी को मस्जिद में से निकाल देने के ज्िए लकडी 
लेक्र आया, पर सामने मल्लेक दिनार को देखकर उसने माफी माँगते 
हुए कहा--“महात्मन्‌ , कसर साफ़ हो ! हमारे यहाँ यहूदी के सिवा 
दिन मे बोई नहीं खाता । सभी रोज्ञा रखते हैं। बालक ने आर को 
पहचाना नहीं, बिना जाने आपको यहूदी बता दिया |! 

सुनते ही मलिक दिनार पछुताने लगे । उन्होंने बालक वी बोली 
में प्रभ्नु की ओरणा देखी। ये बोते-- “हे प्रभु ! खजूर चखा सी नहीं 
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कि तू ने मुझे एक बालक के सुँद से यहूदी बताया, खजूर खा लेता 
तो सुस्ते नास्तिक कदलाना पढ़ता । हे प्रभु, में सौगन्ध खाता हूँ कमी 
खजूर न खाऊ गा ।? 


९ एक दिन बसरा शहर से आग लगी । सल्लिक दिनार घर को छुत 
पर घूमते हुए इधर-उघर देख रहे थे । नगर-घासी रोते कल्पतें दौढ- 
धूप मचा रहे थे । लोग अपना-अपना सामान बाहर घत्तीट रहे थे। 
उन्हें देखकर वे बोले--लिसका भार कम है वही इस समय निश्चिन्त 
है; जिसके पास ज्यांदा सामान है, वही चिन्तित है। डसी का चुक- 
सान भी होगा! शअरद्दो ! परलोक प्रयाण के बारे में भो दीक यही 
बात हैं । 


जाफ़र ने एक बार मज्लिक दिनार के दृ्शन मक्का में किय्रे थे। 
“ह्वब्बेक”! अर्थात्‌ तुम्हारी शरण में आया हूं” कहते हो मल्रिक सुच्छित 
हे) गये । मूर्च्ड भंग होने पर जाफ़र के पूछने पर उन्होंने बताया कि 
वे इस डर स मूच्छित हो गए थे कि उनकी बात के जवाब में कहीं खुदा 
यह न कद्द दे कि तू मेरे पालन अआा। 

दिनार, जब्र 'मैं तेरी पूजा करता हूँ और तेरी' अ्रदुकुलता की 
विनती करता हुँ” कहते तोरा पढत । वे कहते--“यदि ये वचद 
इंश्वराय अंथ के न होते तो में ऐसा कमी न कहता । कारण, दरश्नसल 
में तो खुद अपनी ही पूजा करता हूँ औ< इधर-उधर भटकका जोगों 
दी अनुकृत्तता खोजता रहता हैँ । प्रभु की अनुकूलता का कौन कहे में 
सो उस्तवी निदा करता हूँ । 

एक स्त्री ने एक दिन दिनार को 'कपटी' कहकर पुकारा । वे रूट 
बोलें--' बहुत दीक ! दीप वर्षा तक किसी ने मुझे श्रपने सच्चे नाम से 
नहीं पुकारा, आ्राज तूने मेरे सच्चे नाम से घुकारा। वचुत ठीक, पहचाना! 


चहन कूने ! १ 
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महपिं दिवार तपस्वी हसेन बसराई के समकालीन थे, इसकि 

उन्हें हुए भी बारह सी वर्ष बीत गपु । 
उपदेश-वचन 

$--- मैं कौन हूँ?” “ईश्वर का दिया खानेवाला और शैतान 
का हुशम' बजानेवाला !? 

२--इस मत्निद में से सबसे अधिक पापी को बाहर निकलने के 
खसिए कह जाय तो में ही सत्से पहले निकलूगा । 

३--इस छुनिया में छोगों की दोस्ठी बाहर से हेखने में सुन्दर, पर' 
भीत्तर से ज्ञदरीलो दोती है । 

४--सायावों संसार से सठा सचेत रहना, यह बढ़े-बड़े परिइतों के 
मन को भी वश में कर लेता है । 

$£--जिन्‍्हे ईश्चर की स्ठुति और ईश्वर का स्मरण करने के बदले 
लोगों को शास्त्र के वदन सुनाना ही श्रच्छा लगता है, प्राभः उन सब 
का झ्ञान ऊपरी है, जाचन सारधीन है । रे 

5---महा 5 क्त अश्लु छुम्दारी अ्खरड सेवा करता है, तुन भी उसकी 


अग्बण्ड खेचा करके सुक्त चनो 


७- ईश्वर ने कहा है कि में तुम्हे अपनी ओर अनुरागी होने को 
न 


कहता हूँ, पर तुम अनुराग दिखाते | में संगीत करता, पर तुम 
नाचने नहीं । पं 
औै८--ईश्वर ने कहा है--हे सत्यनिष्ठ जनों? ससार में गुणयान 
के संपत्तिवान बनो । मेरा गुणगान इस लोह में संपतक्ति-दायक और 
परलोक में भी त्ामदायक है । 
६--हैश्वर ने कहा ईं--जो छ्ानी संसार पर श्रेम रखता है उसझे 
हृदय में से में ईश्वर-स्तवव और उसके गुणगान में से मिठास हर 
लेता हैँ । 


रु 
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है. १८--जुन्नन मिश्री 


तपस्वी जन्नुन मिश्र-वासी थे । उनके तप का प्रभाव और तेज 


असाधारण था ; वे तत्वज्ञान के गूढ तत्त्वों को बतानेवाले और कठोर 
साधना करनेवाले थे । मिश्र के लोग उनके जीवन के मर्स. को नहीं 
'सममते थे, और इसीलिए उन्हें श्रधर्मी मानते थे | उनके जीवन-कात्न 
में किसी ने उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई ।वे अपने हृदय के 
भावों को साधारण मनष्य के आगे प्रकट नहीं करते थे | इसोलिए 
लोग उन्हें उनके जीवन-काल में पहचान नहीं पाये । उनके जीवन में 
हा त्तन इस प्रकार हुआ था --- 

पक बार उन्होंने सुना कि अमुक स्थान में एक तपस्वी रहते हैं । वे 
उनका दर्शन करने गए। उन्होंने जाकर देखा---तपसवी पेड की डाल से 
ओधे ज्ञटक रहे थे और अपने आप कह रहे थे--अरी अभागी काया, 
यदि तू घर्स-साधन में सहायक न होगी तो तुझे इसी तरह दुभ्ख 
दूँगा; भूख और प्यास से तेरा नाश कर दूंगा!” तपस्वों के ये वचन 
सुनकर जुन्नन रो पड़े । रोने की आवाज्ञ सुनकर तपस्त्री ने उन्हें अपने 
पास छुलांकर कहा---गुनाह को कमी न होने पर जिसे शर्म लेशमात्र 
भी नहीं, उस पर दया करने वाला कौन ?? जुन्नन ने इस कथन का 
स्पष्ट मतलब जानना चाहा | तपस्वी ने वतत्लाया--' मेरा यह शरीर 
अभ्ु की सेबा--पूजा में सद॒दगार नहीं होता, उसे तो लोगों के साथ 
हिलमिलकर बातें बनाना और मौज्ञ करना सुद्दाता है। इसीलिए में 
आज उसे संयम का अभ्पास करा रहा हूँ ।” 

जुज्ञन ने कद्दा-- क्या आपने किसी की हत्या श्रथवा दूसरा कोड 
आरो गुनाद किया है ??? 

तपस्वी-- नहीं तो ।? 

जुन्नुन--“ठो आप महा वैराग्यवान महात्मा हैं ।” 
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तपस्वी-- अरे, नहीं । तुम्हें असली वैराग देखने हैं तो सामने के 
पर्वंत-शिखर पर जा ।” 

जुन्तुन ने पद्ाढ की चोदी पर काकर देखा, एक मोोपढ़ी के हार / 
पर एक स्थागी चैठेहैं। उनका पुक पैर झॉपड़ी के भीतर था और 
दुसरा कठा्य हुआ पेर कॉपड़ो के चादर पढ़ा था, लिप पर घोंटियाँ 
रूगी हुई थी। छुन्दुन ने णस जाकर उन्हें प्रणम किया और सारी 
हकीक्रत पूद्दी । 

त्यागी ने बताया-- में एक द्वित अपनी मॉपडो में बैठा था। 
साभने से एक युवती ख्रो निकली । उसे देखने के लिये मेर! सन चंचल 
हो उठा और खड़े हो कर झोपड़ी के बाहर एक पाँव रखते ही. मेंने 
देवबाणी सुनी--“अरे साधु ! तुझे ज्ञरा भी शर्म नहीं? तोस वर्ष 
से तू भजन करता है और प्रभु-भक्त कहलाता है, तो भी शेतान के 
'फन्‍्दे से फैंस हो गया !?? 

“ पुपी बाणों सुबकर में काप उठा । मोंपढ़ी के बादर मैंने जो 
पाँच रक़्खा था उसे मेंने काटकर बाहर फेंफ दिया और उसी समय से 
यहाँ बैठा में देख रद्या हूँ कि अत्र क्‍या होता हैं ? भाई, तू मेरे जैसे 
पापो के पास क्‍यों आया ? यदि तुर्े प्रप्ुु-परांयण धार्मिक महात्मा के 
दर्शन करने हैं तो उस पर्वत पर जाकर देख ।” 

जुन्नुन उनके बताए हुए पर्वत परन चढ झक्के। निराश चापस ४ 
लौटकर उन्होंने उसी त्यागरों से उस दूसरे मद्दात्मा का हाल पूद्दधा । 
स्यागी बोले--“उस पर्व पर बहुत कान्न से एक साधु घुरुर तप कर रहे 
हैं। एक दिन किसी ने आकर उनसे कद्ा--यदि आदमी व्यापार 
शंत्रा न करे तो जोविका केसे चले ? उच्यम पर हो तो जीविका का 
आधार है, केवल ईंश्चर के अनन्न३ से क्या होता है ?? 

“बडइ सुनकर उन्होंने उसी दक्त अतिज्ञा को--'यदि मलुप्य उद्योग 
म करे तो क्या इंश्र उश्का निवोह चतन्ञाने से असमर्थ होगा? से 


सु 


हा 
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आज प्रतिज्ञा करता हूँ. कि मनुष्य के द्वारा उपानित किसी वस्तु का 
डपभोग नहीं करूँगा ।?? 


“इस प्रतिज्ञा के झुताविक्न कई दिन तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं 
खाया । आख़िर उस करुणासय अभ्ुु ने मधु मक्खियों का एक दुरू 
सेजकर उनकी रक्षा की । उन मक्खियों के मधु ही से अब उनका पोपण 


होता है ।”” | 


_ यह सब हक़ोक्तत देख-सुनकर जुन्नुन॒ का दिल पिघल गया और " 
उन्हें विश्वास हो गया कि जो ईश्वर का भरोसा रखते हैं, ईश्वर भ्रवश्य 
उनका निर्वाह करता है। चहाँ से लौटते समय मार्ग में एक अंधे पक्तो 
को वृक्त पर से नीचे आते देखकर उन्होंने यह जानने का विचार किया 
कि इस अंधे और हतभागी पक्तो को खुराक कहाँ से और केसे मिलती 
है ? उन्होंने देखा, पक्षी ने नीचे उत्रकर ज़मीन में चोंच मारी | वहो 
अनान के कुछ दाने भोर जलन की बूंदें मिल गई । खा-पीकर पक्षी चूक्ष 
पर वापस लौट गया। यह दृश्य देखकर वे विहल-सले होगये और 
ईरचर पर उनका विश्वास और भी हृठ होगया। वास्तव में उनके 
नच जीवन का अभ्युद्य उसी घड़ो से हुआ । 


जुन्नुन अपने मित्रों के साथ एक रात को एक जगह वेंठे थे। वहाँ 
पहले किसी धनवान का मकान था। उध्त जगह यो खरॉंचने से उन्हें 
बहुत-सा सोना मिल गया, उस सोने पर ईश्वर का नाम अ्रंकित था । 
जुन्नुन के मित्र उतध्त सोने को बाँद लेने के लिए तैयार होगप, किन्तु 
जुकुन ने उनसे असम्मत होकर कहा---इस सोने पर तो मेरे सखा का 
नाम अंकित हैं, इसे लो में लूँगा।! उस सोने वो माथे से लगाकर 
“उन्होंने उसे प्रभु के निमित्त परमार्थ में लगा दिया । उस्रो रात को 
उन्‍्दोंने स्वप्त में सुना--जुन्चुन ! घन की अभिक्ञापा सभी करते हैं, पर 
तूने उससे भी ऊँची अभिलापा की है। दूने मेरे नाम के प्रति प्रीति 
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दिखाई है, मैं दुम पर खुश हुशा हूँ, मैंने तेरे लिए तत्वज्ञान का द्वार” 
खोल दिया है ।? 

जुन्चुन ने कहा--“एक दिन मैं नदी तट पर गया । ज्यों ही में 

, चज़ करने के लिए पानी से उतरा, मेरी दृष्टि एक सकान की छुत पर 
५. पडी । वहाँ मैंने एक अतीव सुन्द्री युवतो को खड़ी देखा | मैंने उससे 
४ पृछा--हे सुन्दरी ! तू किसको स्त्री है ?? । 

“युवती ने कहा--जुन्जुन, मैंने तम्दें दूर से देखकर उन्म्रत्त जाना, 

09 नदी तट पर आने पर ज्ञानी जाना, और भी नज्ञदीक शआने पर तुम्हें 
जाना ईश्वरदर्शी साछु | पर मालूम होता है तुम न तो उनन्‍मत हो, न 
ज्ञानी और न ईश्वरदर्शी साधु !? 

“मैंने युवदी से उसके कथन का स्पष्टीकरण पूछा तो उसने 
बठलाया--'यदि तू ईरचर के भ्रेम में पागल होता तो वज्जू नहीं करता, 
ज्ञानो होता तो दूसरे की स्त्रा पर नज्ञर न डालता और जो ईश्वरदर्शो 
होता तो ईश्वर को छोड़कर तेरी नज़र दूसरी ओर नही दौढती ।? 

“इतना कद्कर चह युचतठी ग़ायत दहोगई। मैंने डस चुच्ती को 
देव-दूती के समान समझा । मेरे मन को आग सभक उठी | ज्ञानशूस्य- 
सा होकर मैं वद्दी पानी में गिर पडा । एक व्यापारी की नाव जारही 
थी । उसने झ्ुझे वचा लिया। उस व्यापारों के कीमदी मोतो ख्रो गए 
भरे, उन्होंने म्रेतियों वी चोरी का शक सुझू पर कर लिया। चे मुझे 

अनेक कप्ट देने लगे, तो भी में शांत बना रद्दा | वे सुम्हे पीटते तब में 
केचल यददी कहता--हे प्रभु ! तू हो सत्र जानता है ।! बाद में वे मोतो 
दूसरी जगह मिल गए, मुझे निर्दोष सानकर उन्होंने मेरे पाँच पढ़कर 
समा माँगो ।? 

तपस्वी जुन्मुन ने तप की कठोर साधना की थी | उनकी संगति से 
उनकी बदन भो तपस्विनी हो गई थी । एक दिन एक पढदाड़ पर घूमते 
समय झुन्नुन ने बहुत से रोग-पीढ़िनों वो एक जगह इकट्ठे देखा । 
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कारण पूछने पर उनमें से एक ने बताया कि यहाँ मोंपड़ी मे एक तपस्वी 
रदते है और वरस भर सें एक बार वे बाहर आकर फूक मारकर लोगों 
का रोग दूरकर देते हैं और फिर मोंपड़ी में लौट जाते हैं | उनके बाहर 
आने का दिन होने के कारण प्रतीक्षा में सब रोगी बैठे थे । 
कुछ देर बाद वे तपस्वी बाहर आये। उनका शरीर हड्डियों का 
पोंजरा-सा, शरीर का रंग एकदम पीला और श्राँखें गडढों में घुसी 
हुईं थी; परन्तु उनके चेहेरे पर तेज्ञ बरस रहा था । उस परम तेजस्वी 
ने बाहर आकर स्नेह भरी स्थिर दृष्टि से कुछ देर तक देखकर दृष्टि - 
आकाश की ओर उठाई । अंत में प्रत्येक रोगी पर एक-एक फूँक मारकर 
उन्होंने उसे रोग से मुक्त किया । उन्हें वापस मोपढ़ी में लौटते देखकर 
जुन्नुन ने आगे बढकर उनके पाँव पकड़कर कहा--“महात्मन्‌ ! आपने 
वाह्य रोगियों को तो रोग-मुक्त कर दिया, पर में तो मानसक दुःख भोग 
रहा हूँ । इंश्वर के नाम पर में माँगता हूँ, सुके नीरोग करो 
उस तपस्वी ने उत्तर दिया--ुन्नुन ! मुझे छोढ दे ।! महिमा भौर 
गौरव के उच्च सिंहासन पर आसीन मेरा और तेरा चह मित्र यह सब 
देख रहा है । तू उसे छोड़कर मेरी शरण लेरहा है, इससे तो हम दोनों 
दोप-भागी होंगे ।! इतना कहकर तपस्व्री अपनी कुटिया सें लौट 
गये । 

९५ एक बार तपस्वी जुच्नन को रोते देखकर किसी ने उसका कारण 
पछा तो वे दोले--“गत रात मैंने सपना देखा कि कोई कद्द रहा है-- 
श्रपने रचे हुए सब मनुष्यों के आगे मेंने एक संसार रखा है। उनमें से 
हज़ार में से नव-सो उस संसार को अहण करते हैं और एक सा 
उसका त्याग! और उन सौ त्यागियों के आगे स्वर्ग को लालसा 
रखता हूँ तो उनमें से नव्बे त्यागी स्वर्ग के लोभ मे आजाते हें श्र 
केवल दस स्वर्ग की उपेक्षा करते हैं | स्वर्ग की उपेक्षा करनेवाले उन 
दुस को जब नरक का डर दिखाता हूँ तो उनमें नो डरकर भाग जाते 
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चैक कु 


हैं, केचल गुक निर्भय बनकर स्थिर रहता है। तात्पर्य थह कि, हज़ार ५८ 
में से केवल एक ऐसा होता है जो संसोर की माया से मुग्ध नही होता, 
स्वर्य की लालसा नहीं करता और नरक से भी भयभीत नहीं 
होता ।”? 

एक बालक ने वसीयत में एक लाख मुद्रा पाकर उन्हें जुन्नुन को 
दे देने का इरादा ज़ाहिर किया, तो उन्होंने उसे यह कहकर रोक दिया 
कि इक्तोस वर्ष से कम आयु होने के कारण तुम्हें दान करने का अधिकार 
- नही, अ्रभ्नी धीरज रख । - 

समय पाकर वह बालक बडा हुआ। तपस्वी जुन्नुन का शिप्त्र 
बनकर अपनी सारी दौलत फ़कीरों के वाँटकर ख़ुद वह ग़रीब वन 
गया । कुछ समय बीतने पर उसने देखा, वे फ़कीर फिर खाली 
हो गये । अत वह चिता करने लगा कि हाय, मेरे पास कुछ भी नहीं 
बचा | एक लाख मुठा और होती तो इन्हें फिर बाँट देता । 

युवक प्ही यह चिन्ता देखकर महपि छुन्नुन ने समझा अभी इसे धर्म 
झा सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। अभी इसे सांसारिक दौलत ही की 
कीमत मालूम है | उसका वह सोद़ छुडवाने के लिए उन्होंने उससे 
कहा---'तपसवी अपने पास घन न होने से दुःखी नहीं होते, थे तो द्वव्य 
पाकर स्वेच्छचा चारी होना चादते ही नहीं । उनकी तो अमिल्लापा होतो 
है तप और धर्म रूपी घन पाना ।? 

एक दिन पक युवराज अपने नौकरों के साथ मसजिद्‌ के पास से । 
जारद्या था। जुच्नन के मुँह से यद्द सुनकर वह उनके पास आया--- 
«€ खुद कमज़ोर होकर जो अपने से वल्तवान्‌ के साथ विरोध करता है, 
उसके समान मूर्ख कौन होगा ?? युवराज ने इसका ताल पूछा तो 
उन्होंने बततलाया--मलुप्य ,ख़ुद वहुत ही दु्वेल है, पर तो भो चंद्र 
महा प्रवज परमात्मा का विरोधी चनता है [? यह सुनकर युवराज का चेहरा 
उतर गया और वह बिना कुड्ध बोले वहाँ से चल दिया। कुछ दिन 
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बीत जाने' पर उसने आकर जुच्चुन से पूछा--'महात्सन्‌ ! प्रभु के पास 
जाने का रास्ता कौन-सा है !” 


(न छः जुन्नुन बोले--“भाई ! प्रभु के पास जाने के रास्ते दो हैं, एक 
साधारण, दूसरा असाधारण । यदि तू साधारण रास्ते से जाना चाहता 
है तो पाप, संसार और इंद्वियों की अचृत्ति का त्याग कर; और यदि 
असाधारण मार्ग से जाना चाहता है, तो अंतःकरण को पूरी कं 
'विषय-रहित चनाकर उसे ईरवर में क्षीव कर दे, ईश्वर के सिवा 
सब बातें भूल जा ।* 


राजकुमार ने असाधारण मार्ग पकड़ा | अपने बहुसूज्य वर्राभूषण 
का त्याग करके उसने फ़क्नोरी बाना धारण किया। साधना में प्रवृत्त 
होकर वह आगे जाकर एक सच्चा तपरवी बन गया। 

0... महर्षि जुन्नुन का जीवन बहुत उन्नत था, पर लोग उनके स्वरूप 
को नहीं पहचान पाये थे । सभी सिश्रवासी उन्हें काफ़रिर--परधर्मी-- 
समझते थे । उस समय सत-उक्तकोल नाम का एक आदमी बग़दाद का 
ख़लीफ़ा था। मिश्रदेश भी उसके अ्रधोन था। लोगों ने जुद्युन के 
विरुद्द उसके कान भरे | उसने उन्हें पकड छुल्॒वाया | ख़ल्लीफ़ा के आगे 

है जब वे बन्दो को हालत में खड़े थे, एक बढ़िया ने आऋर धीरे से उनमे 

कान में कहा--इस ख़तल्वीफ़ना से ज़राभी न डर | तू तो ईश्वर का 
दाप्त है। त्रिना उसकी इच्छा के उप्तके दास का कोई बाल भी बाँका 
नहीं कर सकता । 

ख़त्नीफ़ा की थ्राज्ञा से जुन्नु॒न क्रेद्खाने में भेज दिये गये । चालीस 


७ हम पक 
'द्व तक वे कैद में रहे । तपस्वी बशर शाफर की बहन रोज़ क़ेद्खाने में * 


उनहे जिए रोटी भेजतठी; पर चालीस दिव तक उन्होंने एक भी हुकडा 
*५ नहीं खाया । बशर की वहन को जब यह हाज्ल मालूम हुआ वो 
उसे वहुत दुःख हुआ भर उसने उन्हें कइल्ाया--मैं जो रोटी मेजती 
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हूँ वे निदोप और पवित्र अन्न को वनी हैं। आप उन्हें क्‍यों नहीं 
खाते १? 

जुबन ने उत्तर मिजवाया--मेरे पास पहुँचने तक ये रोटयो 
पाक नहीं रही, वीच ही में क़ेद्खानेवाले छुकर उन्हें नापाक कर 
देते थे ।! चालीस दिन के बाद वे क़ेद से वाहर निकाले गए। 
भूख-प्यास से अशक्त बने मदहपि जुन्नुन चलते-चलते गिर पढ़े । 
उनके सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। ख़लीफा के 
सामने हाजिर किए जाने पर उन्होंने अपने उपदेशों का सतलब विस्तार 
से उसे सुनाया । ख़त्रीक्ना सत-उकोल और उस्तके दरवारों उनकी बातें 
सुनकर रो पढ़े । जुन्नुन की असर करनेवाक्नी बोली से सारे लोग झुग्घ 
होगएु | ख़लीकफ़ा ने जुन्नुन का शिष्य बनकर उन्हें बड़े आदर से मिश्र 
वापस भेज दिया । 

जुन्दुन के एक शिष्य मे चालीप वार चेन्ला किए, अर्थात्‌ निर्जव 
स्थान में बेंठकर चालीस दिन तक विशेषरूप से भजन-लाधन किया । 
उसने और भी कठिन साधनायें कीं | एक दिच उतने आकर उन्हुन से 
कहा---मिंचे ग्रनेक कटोर साधनायें कीं, तो भी परमात्मा सुरूसे नहीं 
वोला, उसने मेरी ओर देखा तक रहीं। अपनी बढ्ाई के लिए नहीं 
कहता, सचमुच मैंने बहुत कष्ट उठाकर, त्तन, मन, लगाकर उस प्रभु 
को सेवा की है; पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं असी तक प्रभु का कृपा-पात्र 
नहीं बन पाया । में साधतवाओं से उकता-सा यया हैँ । झुम्हे डर है, कहीं 
मेरा बाकी जीचन निराशा ही में न दीत जाय ? मेंने बहुत समय तक 
प्रभु का हार खटखटाया, पर वह खुला ही नहीं, भीतर से एक शब्द 
भी नहों सुनाई दिया । में बहुत हो दुःखो हूँ, कृपाकर मेरे दुःख को 
दूर करने का उपाय बतावें ।? 

महपि जन्नुन ने कहा--लाओ, आज रात को खूब खाना 4 
खाओ । रात की नमाज्ञ मत प्रटो, खूब सोओ और जब तक खुदा 
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ख़ुश होफर दर्शन न दे, इसो थ्रकार चलते रहो । आख़िर चह गुस्से 
में द्ोकर तुश्हें सज्ञा देने के लिए आवेगा ही । उसने आज तक तुम्हारी 
ओर करुणा भरी नियाह से नहीं देखा है तो अब वह ज़रूर गुस्से में 
होगा ।? ु 
. थह सुनकर वह शिप्य चला गया । उसने खाया पिया तो ख़ूब, पर 
सॉम को नमाज़ पढ़े बिना वह न रह सका। नमाज़ पढ़कर सो गया। 
नींद में उसने हजरत मुहम्मद साहब को सपने में देखा । उन्होंने उससे 
कहा-- तेरे सखा ने तुओे सलाम फहलाया है और आज्ञा दी है कि जो 
भेरे सन्दिर में आकर सहज ही में उकता जाता है, वह कापुरुष है । 
(साथना में तो दृढ़ संकल्प और अपार उत्साह वो आवश्यकता है। 
धडीघस वर्ष से तुम जो चीज़ चाहते हो, वही में भ्त्र ठुम्हारी गोद में 
देना चाहता हूँ, तुम्हारी आशा पूरी करना चाहता हूँ। पर एक काम 
करना उस दुछ ज़ोर जुन्नुन को मेरा सलाम कहकर कहना कि ऐ 
मिथ्यावादी दुश्मन ! यदि सारे शहर में में तुझे बदनाम न करूँ तो 
मेरा तेरा प्रभु नहीं । जबतक में ऐसा न करूँगा तू सेरे प्रेस में! मस्त 
ओर मेरे आश्रितों को उच्टे रास्ते चलाना न छोड़ेगा ।? 
यह स्व देखकर वह जाग उठा और रोने लगा । जुन्मुन के पास 
आकर उसने सारा हाल कह सुनाया | यह सुनकर कि इंश्वर ने उन्‍हें 
सलाम कदलाया है और साथ ही चोर और मिथ्यावादी कहा है, 
जुन्नुन की आंजों से आनन्द के अँसू बहने लगे। वे सोचने लगे-- 
कोई भी उपदेशक अपने शिष्य को उपासना न करने को कहे तो क्या 
यह डचित है ? पर उपदेशक तो एक दकीस है । रोगी के लाभ के लिए 
यदि ढीक मालूस दे तो हकीम विष का भी प्रयोग करवा है। जुन्चुन ने 
अपने शिष्य पर ऐसा दी प्रयोग यह समझकर किया था कि उसका शुभ 
फल्न होगा और प्रभु प्रसन्न होगा । उन्हें विश्वास था कि यह धघामिक 
व्यक्ति बिना नमाज़ पढ़े नहीं रह सकेगा। ईश्वर ने इमाहिम को एुत्र 


५ 
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का बलिदान देने दी आज्ञा दी थी, पर यही समझफर कि वह पुच्र-हृत्या 


करेगा | यही बात यहाँ भी हुईैं। , 

एक दुबजा-पतला मजुप्य सक्के की ससजिद की फेरी दे रहा था । 
उससे जाकर जुन्जुन ने पृछा,---क्या तू प्रभ्ुप्रेमी है ?? 

उसने उत्तर दिया--जी हाँ ।? 

प्तेरा सखा तेरे नज्ञदीक है या तुमसे दृर ?? 

'नज्ञदीक ४ 

धह तेरे अनुकूल है या प्रतिकूत्त ?? 

अनुकूल ।* 

अचरक्ष की वात है ! तेरा सखा तेरे नज्ञदीक भो है और अनुकूल 
भी है, फिर भी तेरी यह दालत ?? 

अरे सलेमाचुस ! दया तू नहीं जानता कि दूर के अतिकूल सखा' 
की श्रपेत्षा नजदीक के अनुकृत सखा की सज़ा का भय हज़ार शुना 
ज्यादा होता है ?' 

सहपि जन्तुन ने एकबार एक स्त्री से पूछा--'बहन ! प्रेम की सीमा 
कहाँ तक है ?? 

बह बोली -- भाई ! प्रेम-पात्र यदि असीस और अमाप हो त्तो फिर 
प्रेत की भी सीमा केसी ?? 

सद्दात्मा उन्नुन ने कहा है, 'देशाटन करते पुकबार मैं वरफ से ढकी 
ज़मीन पर जा पहुँचा, वहाँ मैंने एक भ्रसिपृजक को देखा ! चह ज़ञमोन 
पर अ्रनान के दाने बेर !रहा था। मैंने उससे पृछ्धा--'भाई ! ज्ञमीन 
तो वबरफ़ से ढकी है, दू उस पर अ्रनाज्ञ क्यों चखेर रहा है ?? यहाँ तो 
कुछ उगने का नहीं !! 

डस आदसी ने उत्तर दिया--'आज बरफ से सारी ज़मीन ढक गई 
है, विचारे पत्तियों को खोजने पर भी कद्दों खाने को नहीं मिल्लेगा। 


( ११२२ ) 


उन्हीं के लिए में ये दाने बखेर रहा हूँ। यहाँ आने पर पत्तियों को 
सहज द्वी दाना मिल्ल जायगा और प्रभु सुर पर भअसन्न होंगे 7? 

जुन्नुन--ईश्वर से चिम्लुख व्यक्ति भी यदि बीन वोवे--दान-पुरुय 
करे तो क्या उसका फल होगा ? ईश्वर क्‍या उसे मंजूर करेगा ?? 

वह आदमी--'मंजूर करेगा या नहीं, यह देखा जायगा | अभी तो 
झुझे अपना यही कत्तंव्य दिखाई देता है 

पीछे जन्नुन मक्ता गए । वहाँ उसी अनाज बखेरनेवाले को उन्होंने 
एक परम भक्त की तरह कावा की अदृक्षिणा करते देखा। झुन्मुन को 
देखकर वह वोला--्यों भाई ! देखा ? प्रम् ने मेरी सेवा मंज्वूर की 
या नहीं ? मेरे वोए बीजो में फल आए या नहीं ? झुक पर दया करके 

अभ्भु ने सुस्छे यह पवित्र तीथ दिखाया या नहों ?? 

ह बात सुनकर जुन्नुन बढ़े आनन्दित हुए | वे वोल उठे--'हे 
प्रभु ! तेरी दया क्या बखानू ? चालीस वर्ष के इस अभक्त मनुप्य को 
सूने एक सुठ्ठी अनाज के दानों से अपने पास छुज्ञाकर उसके लिए मुक्ति 
का सार्ग खोल दिया । में तेरे गुण क्या गाऊं ?? 

इतने मे उन्हें कोई अज्ञात वाणी सुनाई दो--झुन्दुन ! इंश्वर 
किसी को अपनी ओर खींचता है तो किप्तो मतलब ही से! अ्ु के 
काम में तू क्यों बीच में आता है। तेरो बुद्धि की तो एक दृद हैं, पर 
ईश्वर का ऐश्वर्य निःसोम है ।? 

महर्षि जुन्नन जव झूत्यु शैय्या पर थे, तत्र उनके आत्मीयजनों ने 
पूद्धा--आपकी कोई अभिलापा हो तो कहे ।? वे बोले--'सिरी तो यही 
अभिलापा है कि जिसके चज़दीक़ मेरी मौत हो रदी है, अपने उसी सखा 
का में फिर भज्नन कर लू, उसे जान लूँ और देख लूँ ।!” इतना कहकर 
उन्होंने एक प्रेस और सक्ति-ताव भरी अरदी की कविता कह खुनाई। 
प्र एक दिन वे पीड़ा से वेहोश होगए। यूसफ़ हुसेंन नास के एक 
कुटम्त्री ने डनसे आख़िरी उपदेश माँगा तब वे वो जे-- अब सेरे सन को 
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दूसरी बातों की ओर आकर्षित मत करो । इस समय मैं अपने प्र की 
करुणा में व रहा हुँ ।! इतना कहते-कद्दते उस महात्मा ने इस शरोर 
का त्याग कर दिया । 


जब उनका शव श्मशान ले जाया जारहा था, उस समय धूप 
तेज्ञ थी । कहते हैं, पत्तियों के कुण्ड के कुण्ड आकर ऊपर उद़ने लगे 
आर उन्होंने अपनी पाँखें फैलाकर शव पर छाया कर दी। उनके जीचन- 
काल में जो मिश्नवासी उनसे ईर्पा करते थे, उन्हें देखकर जछते थे, थे 
ही उनके देहांत के बाद अ्रपने किए पर पछुताने लगे, खुद अपनो निंदा 
करने लगे । 


उपदेश-वचन 


१--विपत्ति को सह लेने में श्रचरण नहीं, अ्रचरज है वेसी हालत 
में भो शांत रहने में । 

२--मनुष्य मात्र इन छः विपत्तियों में अस्त हे---(१) पारलौडिक '. 
कर्तव्य से चिमुखता, (२) शैत्तान को गुज्ञामी, (३) मौत के नज्ञदीक 
श्रानेपर निराशा, (४) ईश्वर को संतुष्ट करने को अपेक्षा छोगों को 
संतुष्ट करने को विशेष चेप्ण, (९) सालिक धर्म-कार्यों को छोड़कर 
राजसी तामसी बृत्तियों से प्रेम और (६) अपने दोषों को बचाने के 
लिये प्राचीन धार्मिक पुरुषों के कपोल-कल्पित दोयों के प्रकाश करना 
सथा उनके सदगुणों से परे रहना । 


३--तुम नाशज्ञ हो जाओ तो भी अपने से नाराज़ न होनेवाले से 
दोस्ती करना । 


४--जो ईश्वर से डरकर चलता है वही धर्म के सच्चे सा्ग 
पर है; और जो निडर होकर चलता है वह धर्म का सा सूत्र 
छुआ है। 
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४--ईश्वर से डरकर जो कास किया जाता है वह सुधरता है, 
ओर जो काम विना उसके डर के किया जाता है वह विगढ़ता है । 
६--जबतक लोक ओर लौकिक पदार्थ में आसक्ति रहेगो, तवतक 
इंश्दर में सच्ची आसक्ति न हो सकेगी । 
७--जो सत्य-प्रेमी बनता है उसके हृदय में सत्य-स्वरूप परमात्मा 
ऐसे सत्य प्रकट करता है, जिनकी प्राप्ति दूसरों के लिये दुर्लभ होती है । 
६. 7-ईश्वर का कहना हे--''जब में अपने दास पर प्रेम करता हूँ 
तब में ख़ुद उसको आँखें, कान और हाथ आदि बन जाता हूँ। मेरा 
दास मेरे द्वारा ही देखता है, सुनता है, बोलता है और मेरे द्वारा ही 
सारा लेन-देन करता है । 
$--मन के रोगी होने के ये चार लक्षण हैं--(५) उपासनां से 
आनन्दित न होना, (२) इेश्वर से डरकर न चलना, (३) ज्ञान प्राप्त 
करने के मतलब से किसी चीज़ के न देखना और (४) ज्ञान की 
बात को सुनकर भी उसके ममे को न समझना । 
१०--पाप के क्षिए प्रायश्चित्त करना तो साधारण है, पर आलस 
27 के लिए प्रायश्चित्त करना असाधारण है । 
११--प्रायश्चित्त दो प्रकार के हैं --पाप करने के बाद प्रभु के ढंड 
के डर से प्रायश्चित्त करना और ईश्वर से शर्माका प्रायरिचत्त करना 
प्रत्येक इंद्विय के लिए प्रायश्चित्त है । शाख-विहित न हों, ऐसे संकल्पों 
का त्याग मन का प्रायर्चत्त है, चैसो बातों को न देखना थ्राँखों का, 
सत्य बात॑ न सुनना कानों का, निषिद्ध चस्तुओं को न लेना हाथों का 
और निपिद्ध स्थान में न जाना पाँवों का प्रायरिचत्त है। 
१२--ईश्वर का स्मरण भेरी ज़िन्दगो को ख़्राक, उसको प्रशसा 
मे न्दुगी का पेय और उसकी लज्जा मेरी ज़िंदगी के कपड़े हैं । 
है? 6 ३---जिसवी जोभ सत्य और हितकर वाणी बोलती है वही 
वास्तविक सत्य-वक्ता है। 
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१४--सत्य ईश्वर की तलवार है, उसका भ्रहार बिना असर 
पकिये नहीं रहता । 
१४---प्र्ु-पेस महुप्य से भरु-भेम की बाते करवाता है, लज्या 
उसे मौन रखती है और प्रभु का भय उसे व्याकुल बनाता है । है 
१६--दानादि सत्कर्मों को करते समय होनेवाली अपनी अशंसा+ 
की ओर कान भी न दो। वह #शंस्ता तुम्दारी नही, उस इश्वर 
को महिमा है। 


३७--सावावेश अंतःकरण की गहरी गुप्त क्रिया है । संगीत 
ईश्वर-प्रेरित उद्दीपन व उत्तेजन है। भावावेश में हृदय संगीत से 
उत्तेजित होता है, ईश्वर के खोजने के लिए व्याकृत्त बचता हे। जो 
मनुष्य इश्वरसाव की बुद्धि के ज्िए संगोत सुनता है, डसे तो उसके 
फलस्वरूप लाभ ही द्ोता हैं। परन्तु जो संगीत इंद्वियों की तृप्ति 
के लिए सुना जाता है उससे तो ईश्वर-विरोधी-भाव और विपय-प्रेम 
ही को बद्धि होतो है । 


१८--पहले प्रसु के दास बनो, और अबतक वैसे न वन पाओ, 
मैं ही प्रभु हूँ” ऐसा मत्त कहो, नहीं तो घोर नरक को यातना भोगनी 
होगी । 

१६--जो मनुष्य सांसारिक विपयों तथा विपयी लोगों के संसर्ग से 
दूर रहता है और शाधु-जनों ही का संग करता है, वद्दी सच्चा प्रभु-प्रेमी 
है; कारण, इ्ेश्वर-परायण साघु-जनों से प्रीति करना और ईरचर से प्रीति 
करना एक समान है। 

२०--ईश्वर के अजुयायों जब प्रभु प्रेम मे मग्न होकर ओजस्थी 
यचन बोलते हैं तो वे सत्य-लोक ही का वर्णन करते हैं और जब वे 
अधर्म का निपेव करते हुये बोजते हैं उल। समय उनके उन तघध व 

सेजसस्‍्वी शब्हों में साज्ञात्‌ नरक का वर्णन दिखाई देता है । 
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९८/२१--ईश्वर की कठोर से कठोर आ्राज्ञा का पालन करने में भी 
प्रसन्न होना सीखो । ईश्वर का आदेश सुनने, समझने को इच्छा हो तो 
पहले अभिमान छोड़कर, आदेश को सुनकर, उसके पालन में जुट जाओ । 
भयानक विपत्ति में भो दरएक साँख के साथ भ्रभ्चु की प्रीति बनाये 
रहो | 


२२--सदनशीलता और सत्यपरायणता के संयोग के बिना प्रभु- 
प्रेम पूर्णता को भ्ाप्त नहीं होता । 
१२३--सच्चे प्रभु-प्रेमी के दो लक्षण हैं, स्तुति निंदा में समभाव 
रहना और धघर्म-पालन और अलुप्ठान में कोई लौकिक कामना न 
रखना । 
२४--बादरी श्ाँखों का नाता बाहरी चीज्ञों से है भौर भीतरी 
आँखों का नाता हैं परमात्मा की श्रद्धा से । 

४९" २४--बिश्वास के तीन लक्षण हैं--सब चीजों में ईश्वर को देखना, 
खरे काम ईश्वर दी ओर नज़र रखकर ही करना भौर हरएक हात्वत में 
हाथ पसारना ता उस सबर्शाक्तम्रान के आगे ही । 

२६--संत-समागम और हरि-कथा अ्रद्भु-श्रद्धा उत्पन्न करते हैं; 
भभ्षु के विश्वास से दीघ्र जिज्ञासा, जिज्नासा से विवेक वैराग्य, चैराग्यादि 
से तत्वज्ञान, तत््वज्ञान से परमात्म-दुशंन और परमात्म-दुर्शन से सर्वोपरि 
स्थान प्राप्त होता हैं 
२७-- संसारासक्त लोगों से दूर रहो, दान देनेवान्ले को प्रशंता 
या खुशामद मत करो और दुःख देनेत्राले का भी तिरस्कार न करो । 
>. श८४घ--जो मनुण्य दुःख में भर का चिंतन करता है, वह 
महान्‌ है । 
(९ ३७६--जो मनुष्य इस जगत की थोड़ो-सी चीज्ञों द्वी से संत्तोष 
कर लेता है, वही सच्ची शांति पाता है । 
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३०--ईश्वर से डरनेवाले का मन इंश्वर को नही छोड़ता, उसके- 
मन में अभ्जुप्रेम दब होता है और उम्तको बुद्धि पूर्णता को प्राप्त 
द्ोदी है । 

३१--बड्प्पन को खोजनेवाला तो हलकाई ही को पाना है । 

३२--इस संसार में एक इंश्वर का भय दूसरे सब भर्यों से मुक्त. 
करता है । 

३३--जिप्का वाह्य जीवन उसके अतिरिक जीवन के समान नहीं 
है, उसका संसर्ग मत करो । 

३४--जो मनुष्य गंभीरता-पूर्वक प्रशु-रमरण करता हैं वह्द दूसरे 
सब पदार्थी को भूल जाता है, उसे तो सभी पदाथ में एक वढी प्रभु 
दिखाई देने लग जाता है । 

३९४--मनुप्य कब इंश्वरापंण हो सकता है ? जब कि वह अपने ४ 
झापको--अपने हरएक काम को विल्कुल भूल जाय, सर्व-भाव से उसका 
श्रासरा ले-ले और उसके सिद्ा किसी दूसरे कीन भाशा रखे, व 
उससे सम्बन्ध रखे । 

३६--भय का मार्ग कब सुगम दो ? जब कि सनुप्य अपने आपको भ_ 
रोगी जानकर, रोग बढ़ने के डर से, सारी दुनयावो चीज़ों से मुँह 
मोइ ले । 


शनि 


निम्एठह--इच्छा-रदहित होना और सन को साधन 
चइप्पन के मोह से दूर होना । 

रेप--प्च्चा एकांत कत्र हो ? जब कि ओडे और दिंच जीवन से 
परे हो जाओ | 

४६--संसार, अर्थाव्‌ ? जो ईश्वर से तुम्हें परे रखे । 

४०--अधम कौन ? जो हेंश्चर के मार्ग का अनुसरण नहीं 
करता । 


३७--निर्भय होने का क्‍या लक्षण हैं? संसारःप्रेमी लोगों से 
» भजन से लगाकर 
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</०४१--किसका संग किया जाय ? जिसमें 'तू-में! का भाव नहीं । 

४२--निंद जीवन से बैर बाँधकर ईश्वर के मित्र बनो । ईश्वर से 
बैर बाँधकर निंच्च जीवन की दोस्ती न करना ! 

४३---एक छोटे से जीवन को भी अपने से नीचा मत समझो | 
बाहरी दुनिया की भोर देखो भी तो ऊपर ही ऊपर से, भीतरी आँखों 
को तो डस प्रभु की ओर लगाये रहो । 

४४--जिस समय तुम इंश्वर के सच्चे प्यारे बन जाओगे, ईश्वर 
तुम्हें उसो समय संपूर्ण संतेष देगा; इसलिये उसका विश्वास छोड़कर 
संशय से न पड़ना । 

४४--विपत्ति में भी सहनशोल ओर प्रभुभक्त बने रहना । 

४६--आगे पीछे का विचार छोड़ो । जो हो गया है और जो होगा 
उसको चिंता न करो, वत्तमान में प्रभ्रु के भजन में लगे रहो | 

४७--इस संसार में सुखी कौन ? दूसरे सत्र पदार्थी से जिसने 
इंश्वर को पदचान लिया है वह । 

९, “४ ४८--यदि तुमने ईश्वर को पहचान लिया है तो तुम्हारे लिये एक 
चही दोस्त काफ़ी है । यदि तुमने उसको नहीं पहचाना है तो उसे 
४2४ नेवालों से दोस्ती करो | 
४६---ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ ये हैं:--- 

(१) सांसारिक पदार्थों के पीढ़े दौइना छोड़ना । 
(२) सांसारिक विपयों से विरक्त होना । 
(३) परमात्मयोग के सार्ग को पकड़ना । 
(४) निर्मलता और अभुप्रेम प्राप्त करना । 


बन 


( ११६ ) 
१६-जुन्नेद बगदादी 


तपतवी हुल्तेद वग़दाद के रहनेवाले थे। वे गुरुओं के भी गुरु, 
विद्याविशारद तथा समर्थ तत्त्ववेत्ता थे। साधुता, सर्यभायण और 
साधनादि मे सभी इन्हें अ्मगरय समझते थे । आरंभ से अ्रव तक डनका 
जीएन प्रशंसनीय, पवित्र और सब के लिए अनुकरणीय रहा। डनके 
बचनों भौर धर्म-विधि के असाणों की सत्र सुक्तकरठ से प्रशंसा करते | 
उनका कोई विरोधी न था। तचख्-ज्ञान-संबंधी अनेक अंथों की रचना 
डन्होंने की थो | तपस्वी 'सर्रो शक्ति! के थे भानजें व शिष्य थे । 

बचपन ही से जुन्नेद ज्ञानेच्छु, मननशील और कुशाअइद्धि थे। वे 
अतिभावान्‌ थे । एक दिन पाठशाला से घर लौटकर उन्होंने देखा, पिता 
शेरदे थे। उन्होंने पिता से इसका कारण पूछा तो उत्तर मिला--'हेरे 
ऋलयाण के लिए मेत्रे कुछ चीज़ें तेरे मामा के पास भेजी थीं, पर उन्होंने 
डन चीज्ञों के लौटा विया है, जिससे सुझे बहुत ही दुख हुआ है |! 

पिचा का उत्तर सुनकर जुन्नेद खुद वे चोज़े लेकर मासा के पास 
गए | मामा का दरवाज़ा खटखटाकर थे बोले--'मांसा ! द्वार खोलो, 


ब्घ७ ण 


में सेट देने आया हूँ 


सामा वोले--छुन्मेद ! तेरी भेद संजूर न होगी |? 
जुन्मेद- मामा ! जिसने श्राप पर कृपा की है. और मेरे पिता के 


प्रति न्‍्याययुक्त व्यवहार रखा हैं, उस प्रभु के नाम पर आपको मेरी सेट 
लेनों होगी ।? 


छठ को उस कृपा और व्यवद्दर को तूने 


ज॒न्तेद--उस प्रभु ने आपके साशुता दी है और मेरे पिता के 


धन-दीलत । आप मेरो भेट ले या न ले आपकी चुशी की दात न्‍ 
ऊ 


पर थोग्यपात्र के भेंट देना मेरे पिता का कत्तंव्य था और उन्होंने वेफ्ा 
डी किया है । 

यह सुनकर सरीशाक्ति संतुष्ट होगए और वोले--बत्स ! प्षेंट 
मंजूर करने के पहले में तुझे हो ले लेता हूँ ।! द्वार खोलकर उन्होंने 
जुन्नेंद के छाती से लगाकर भेंट स्वीकार की । 

सात वर्ष के जुन्नेद के साथ लेकर सर्रीशक्ति मक्का गए । पवित्र 
काबा के दर्शन करके चार सौ धर्माचार्यों की सभा में धर्म-चर्चा सुनने 
के लिए गए। वहाँ 'कृतज्ञता' पर चर्चा दोरही थी । सभी श्रपनी- 
अपनी समझ के अनुसार उस विषय पर बोले । सर्रीशक्ति ने जुन्नेद से 
कहा--“बेटा जुन्मेद ! इस विपय पर तू भी कुछ बोल ।? 

थोड़ी देर तक सिर कुकाये रहने के बाद जुन्नेद वोले--'प्रभु ने जो 
घन-दोलत दी है, उसे पाप-कार्य में लगगकर अपराधी बनने से बचना ही 
सच्ची कृतज्कता दिखाना है ।? 

जुन्तेद को बात सुनकर सभी धर्माचार्यो ने स्वीकार किया कि 
उनका कथन बहुत ही ठीक है। इससे सुन्दर बात किसी ने नहीं कही । 
सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया । 

सर्राशक्ति ने पूछा--जुन्नेद ! ऐसे सुन्दर वचन कट्दना सूने कहाँ 
सीखा ?! 

आपकी सत्सगति के प्रभाव से ।? जुन्नेद ने कहा | 

मक्का से बग़दाद लौटकर जन्नेद काँच का व्यापार करने लगे | वे _ 
रोज्ञ दूकान जाते पर वहाँ भी परदे के पीछे बैठकर उपासना करने 
ही में अधिक समय बिताते । श्राख़िर, उन्होंने यह व्यापार छोड दिया । 
सरीशक्ति के घर के काने की एक बोठरी में बैठकर मनोनिश्नह 
करने और ध्यानमग्न होने सें वे समय बिताने लगे। वे इतने 
ध्यानस्थ रहने लगे कि ईश्वर के_ सिवा दूसरी कोई चीज़ उनके 
सन में जगह नहीं पाती थी । इस प्रहार उन्होंने चालीस वर्ष बिता 
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दिए । वे रात मर इंश्वर का नाम जपने रहते । इतने वर्षा के प्यास के 
बाद उन्हें अपना लघ्य सिद्ध होता दिखाई दिया । मन में ऐसा भाव 
श्रात्े ही उन्हें मालूम दिय्रा कि उनमे कोई अपराध बन पडा है । 
उन्होंने अपना दिल ट्योल्कर देखा, उसमें से 'अहं' भाव का नाश नहीं 
हुआ था । वे फिर अपनी उसी क्राठरी में वैठकर जप में लग गए | कभी- 
कभी लोगों के उपदेश भी देते रहते थ्रे । डनके उपठेश से लोगों का 
अनिष्ट होता है, ऐसा कहकर कुछ लोगों ने टनकी शिकायत ख़लीफा 
से की । ख़लोफा ने उन्हें यह कहकर टाल ठिया कि वे त्रिना कारण 
जुन्नेद का सज्ञा नहीं दे सकते । 

ख़ल्लीफा का चरित्र अच्छा नहीं था । एक रूपवती दासी के उप्तने 
रखेल चना रक्‍खा था। उस दासी का गहने कपड़े से सलाकर खल्लीफा 
ने सिखाया--त्‌ छुर्का डालकर जुन्नेद के पास जा और उनसे आरसरा 
देने के लिए विनती कर | यह भी कहना मेरे पाल घन-दौलत की कमी 
नहीं है, पर दुनिया से मुझे वैशग होगया है और से अब आपकी सेवा 
में रहकर समय बिताना चाहती हूँ |” तरह तरह की मीठी बाते बनाकर 
जुन्नेद के फाँसने की तरकीब करना ।”? 

ख़लीफा ने दासी के साथ एक नौकर भी भेज दिय जुन्नेंढ ! 
के पास आकर उस्त डुन्दरी चुचती दासी ने अपना छुरका उठा द्विया । 
सामने एक सत्री के देखझर ऊुन्मेंद ने नज़र नीची करली । बह दासी रो- 
घोकर तरह-तरद् को दातें बनाती रही पर वें चुपचाप नीची नजर किग्रे 
सब कुछ सुनते रहे । उसके छुप होजाने पर उन्होंने गन उद्याकर स्षिफ्र 
इतना कहा--हाय, अफसोस ! इंश्वर वी लीला। वह स्त्री अचानक 
चहो लोट गई और उसके प्राश-पेर उड गएु। खलीफा के नौकर ने 
लौटकर ख़लीफा के सारी इक्कीकत कह सुनाई । यह सुनकर ख़लीफ़ा 
सन हो सन पछुताने लगा, वह समझ गया कि साधु पुरुष के साथ! 
पअनुचित व्यवहार करनेवाले के दणउ मिले बिना नहीं रहना । रऊूलीफ़ा 
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ने जुन्तेद के पास आकर पूछा--'उपस्त खूबसूरत छुत का इस तरद 
नाश करने की गवाही आपके दिल्लने कैसे दी ?? 
जुन्नेद ने उत्तर दिया--“खारे समाज के मालिक ! आपने भी तो 
एक त्यागी की चालीस वष की उपासना पर पानी फेरने का इरादा 
किया था £ इस घटना में मेरा तो कोई दोप नहीं, उसका करनेवाला 
तो वह ईश्वर ही है। मेरे बारे में भला-छुरा सोचने का आपको कोई 
कारण नहीं होना चाहिए |? 
जुन्नेद दमेशा रोज्ञा रखते; किन्तु यदि कोई धर्स-बंधु बीच में थ्रा 
जाता तो वे डस नियम को त्तोड »ी देते और कहते--रोजञा रखने 
में जितना फ़ायदा हैं, उससे कम फ़ायदा धर्म-बंधु की संगति 
में नहीं। 
जुन्नेद ने फ़क्ीरी बाना नही पहना था| वे एक गुदृस्थी पंडित 
के से कपड़े पहलते। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर 
दिया--'फ़क़ीरी बाने ही से यदि सतलब सिद्ध होता तो मैं ज़रूर 
चैसे कपड़े पदन लेता (? 
जुन्नेद का नाम चारोंओर फेल गया | लोग उनके उपदेशां की 
कीमत करने लगे । यह देखकर उनके गुरु सर्री शक्ति ले उनसे साव- 
जनिक उपदेश देने के लिए. आग्रह किया । इस पर वे बोले--'गुरु की 
मौजूदगी में शिष्य उपदेश दे, यह उचित नहीं ।? 
डसके कुछ दिन बाद जुन्नेद को सपने में हज़रत पेग़ग्बर सुहस्मद 
/साहब्र ने सावेजनिक उपदेश देने दी आज्ञा दी। सपने का हाल 
उन्होंने भुरुजी को कह सुनाया। अब्र तो उन्हें शुरुली के आभ्रह को 
मानना पड़ा; पर उन्होंने इरादा किया कि सभा में चालीस से अधिक 
श्रोता न हों। चाढीस आदमियों को जब उन्होंने उपदेश सुनाया तो 
कहते है, वाईस के भाण तो वही छूट गये और बाकी अठारह मूच्चित 
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हो गए। इस घटना के बाद उन्होंने उपदेश देना बन्द कर दिया। 
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फिर भी लोग वार-वार आन्मह करते तो वे कहते--मेरे व्याख्यान से 
आपको कोई लाभ चढीं होगा, में किसो का वध चढीं करना 
चाहता !* 

दो वर्ष यों ही बीत गएु। एुक दिन दिना किसी के आशम्रह 
किये उन्होंने व्या्यान दिया। लोगों ने इसका कारण पूछा तो वे 
वोशे--दज़॒रत पैसम्बर सुहम्सद साहब ने एक जगह कहा है कि 
सम्प्रदाय सें लो सबसे ओछा है चद्दी उपदेशक का फाम करेगा। में 
आप सबसे ओहदा हैँ, इसी से यह काम करता हूँ !! 

जुन्चेद एक दिन विचार-शून्य होकर बोले--'हे प्रध्ु ! मेरा सन 
मुझे लौटा दो !! इसके उत्तर में उन्हें सुनाई दिया--ऊुन्नेद ! मैंने 
तेरा मन इसलिए चुरा लिया है कि तू मेरे साथ रद सके । क्या तू उस 
मन को वापस लेना चाहता है ? मुझे छोडकर क्या त्‌ दूसरों चोज़ों 
से अनुराग करना चाहना हे ?? 

जुन्नेंद ने एक बार बन में से जाते समय पक्क कंटीले पेड के नीचे 
एक युवक को देखकर उससे पूछा--'भाई, ठुम यहाँ क्यों वेठे हो !? 

वद्द चोला--'मेरे पास पुक सुन्दर भावना थी, वह यहाँ खो 
गई है, डसे खोज रहा हूँ ।” 

जुन्नेद मकछा जाकर लौट आये, पर वह युत्रक तो वही उसी 
हालत में बेटा था । उन्‍्दोंने फिर उसका कारण पद्ठा। अबकी चार 
युवक ने उत्त दिया--'मैं जो चीज्ञ खोज रहा था, बढ़ सुम्मे यहाँ 
मिल गई है, इसलिए हसी जगह का आखसरा लेकर चैठ गया हें। अब 
में विचार कर रहा हूँ कि खोजने और पाने की दो हालतों में से 
कौन-ली अधिक अच्छी है ९? 


ज़न्ने न दे पेड पे मम के प्छ्ञ्पे 
जुन्नंद के पर से पुक बार पीटा होने लगी | कुरान का 'फातेह! 
नाम का अ्रध्याय पढकर दढ को जगह फ़रछ मारी | उसी ज्षण णऐेसी 
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वाणी सुनी कि मेरे आध्यात्मिक बचनों का उपयेोग शरीर के 
लिए करते तुके शर्म नहीं आईं ?? 

जुन्तेद की एक बार आँख दुखने लगी । हकीस ने हिदायत की, 
आ्राँखों से जल न छुआना। वज़ू करते समय भी आँखे धोने की 
उसने इजाजत न दी | हकीम के चले जाने पर जुन्नेद का मन नहीं 
माना । उन्होंने वज़ु करके नमाज्ञ पटी और सो रहे | सोकर उठे तो 
देखा आँखें ठीक हो गई थीं। इसका रहस्य उन्हें इस देववाणी से 
मालूम हुआ--“डुन्नेद्‌ ! अपने संतोप के लिए मेंने तेरी आँखों में यह 
माया कर दो थी । अपने ऐसे प्रेम के बढ़ले में यदि तू सारे नरक-वासियों 
का छुटकारा भी मुभसे माँगे तो में देने को तैयार हैँ । 

दूसरे दिन हकीस यह सब हाल सुनकर बहुत चकित हुआ। 
उसने कहा--'आँख का रोग आप को नहीं, मुझे हुआ था ।? 
।,)] एक बार क्सिी ने जुन्नेद से वार-बार कहा--आनकल तो 
धामिक मलुप्य मिलने ही मुश्किल हैं।!' इस पर वे बोले--'यदि 
तुस्‍्हें तुम्हारी सेवा करनेवाले धर्मपरायण मनुष्यों से मित्नना हैं तो 
चैसे मजुप्य तो मिलने ज़रूर सुश्कित्त है, किन्तु यदि तुम खुद घर्म- 
परायण मनुष्यों की सेवा करना चाहते हो तो वैसे वहुत से मिलेंगे | 

एक सभा में उनकी बहुत प्रशंसा की गदे तो उन्हांवे कहा-- 
आप लाग जिसके बारे से कह रहे है, उससे भेरा लेश-मात्र भा 
अधिकार नहीं है। श्राप लोगों को यह प्रशंसा मेरी नहीं, उस 
इंश्वर की हैं ।' 4 

किसी ने पुछा--ह॒ृदय कब सुखी होता है ?” 

(कोने उत्तर दिया--जब हृदय में प्रभु वास करते 

एक बार एक आदमी उनके पास पाँच सौ सुद्रा्ों की भेंट ल 
आाया। उससे प्रश्न करके जुनेद ने मालूम किया कि उसके पास ओर 
भी दौलत है, तथा वह अभी और भी अधिक दौलत की अभिलाषा 
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रखता है। इस्त पर वे बोले--'अपनी यह रकम वापस ले जाओ । 
यही इष्ट है कि यह रकम्त तुम्दारे पास रहे | में तो अपने पास कुछ 
भी नहीं रखता । मेरी कोई अभिलापा भी नहीं |? 

जुन्नेद एक दिन ज़ोर-ज्ञोर से रो रहे थे। किसी ने उनसे इसका 
कारण पूछा, तो वे बोले--'सैने सुन रखा है कि विपत्ति अजगर के 
समान है | यदि यह सच है तो सबसे पहले उसके पेट में जाने को 
मैं तैयार हूँ। मैं तो बहुत रोज़ से विपत्ति की वाद जोह रहा हूँ । पर 
मेरा सखा कद्दता है कि उसके प्रति मेरी ऐसो साधना नहीं हुई कि मैं 
विपत्ति की आशा कर सह; इसीलिए मैं रोरहा हूँ ।? 


एक मलुप्य मसजिद में आकर भीख माँग रहा था। उसे देखकर ९ 
जुल्नेद ने कहा--अरे निरोगी मज़बूत आदमी ! तू मेहनत करने लायक 
है फिर भी भीख माँग रहा है ?? उसी रात को उन्होंने सपना देखा कि 
कपड़े से ढका हुआ एक बत्तन पद्य है और उसमें से आवाज्ञ आरही 
है. ले खा, ले खा! । कपड़ा इृतते ही उसमें पठा उस भिखारी का 
शव दिखाई दिया। वे वोल उठे--में मनुष्य का मांस खाँ ?? 

बतन सें से फिर आजाज्ञ आई--“सनुप्य का मांस तो तू आज़ 
सबेरे मसजिद से ही खा चुका था ।! 


जुन्नेद समझ गणु, इस सपने का मतज्ञब सबेरे की उस घटना हो से 
है । उन्होंने भिखारी का अपमान किया था। अपनी भूल के लिए 
उन्हें पछुतावा हुआ । दो वार उपासना करने के वाद वे उस भिखारी 
को खोज में निकले । खोजते-लोजते वद नदी के किनारे बैठा दिखाई 
दिया, वह कोमल-कफोमल धास वी पत्तियाँ तोहकर नदी में धो-घोकर 
खा रहा था | जुन्ञेद को पास आते देखकर वह बोला---'जुन्नेद ! नुमने 
सुझे जो पीदा पहुँचाई थी उसका प्रायश्चित्त किया ?? 


जुन्ेद---'हाँ, कर लिया ।? 


& जहुक..) 


भमिखारी--'तो ढीऊ । ज्लौट जा, दास का प्रायरिचत्त वह श्रभु 


स्वीकार करता ही है। पर सावधान रहना, फिर कभी प्रायशिचित्त न 
करना पड़े !? 


रै जुन्नेद ने कहा है कि ईश्वर पर केसा भेम रखना यह उन्होंने एक 
इज्जाम से सीला था। मका में एक दिन एक हज्वाम को एक आदसी 


की इजासत करते देखकर वे बोले--' खुदा की ख़ातिर व्‌. सेरी हजामत ४“ 
कर देगा ?! 


हज्ञाम वोला--' खुदा के नाम पर तो बहुत ही खुशी से ।! ख़ुदा 
का नाम लेते ही उसकी आँखें प्रेम से भर आई और वह डस आदमी 
का काम छो इकर वो जा--'आप ज़रा ठहरें, इस भाई ने ख़ुदा का कांस 
बताया है, सब से पहले उसो का काम करूँगा ! बड़े आदर-भाव से 
मेरा मस्तक चुप्कर उसने मेरी हजामत बनाईं। यही नहीं, उसने 
उन्हें कुछ सिक्‍के एक काग़ज़ सें लपेट वर दिए और कद्दा--इन्हें मंजर 
करो, जरूरत पड़ने पर इन्हें काम में ज्ञाना ।! उसे लेकर उन्होंने 
निश्चय किया कि अब उन्हें जो सब्र से पहले दान मिलेगा उसे 
वे उस हज्जाम को उसको मेहनत के बदले में दे देंगे । दो-तीन दिन बाद 
ही एक बसरा-वासी ने एक थैली उनको सेंट भेजी । उसे लेकर वे उस 
हज्वाम के पास गएु। उनके इरादे को खुनकर वह बोला--आपको 
ईश्वर की शर्म भी चहीं आती ? आपने ईश्वर के नाम पर सुकमे <« 
हजामत बनवाई और अब आप उसका बदला चुकाने आये हैं ? ईश्वर 
के नाम पर कास करके उसकी मज़दूरो लेनेवाला आपने कभी देखा 
है ? आपकी वात सुनकर मैं तो चकित-सा हो रहा हैँ ।? 


“ 


९. . महर्षि जुज्षेद एक दिन बशदाद शहर मे से जारहे थे। वहाँ पेड 
से लटकते हुए एक चोर के शव को देखकर उन्होंने डसका पर चुमकर 
कहा--वाह ! तुस्ते धन्य हे !? 


5 
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किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कह्ा--'में इसे इसलिए 
धन्यवाद दे रहा # कि इसने अपने काम के लिए प्राण भी दे दिए । 

लिस काम को इसने हाथ में लिया उसी में इसने अपना ग्राण होस 

दिया । प्राण-पण से किसी कोस को काना क्या वंदुनीय नहीं हे ?? 

एक आदमी ने उनसे कहा--सें सूख-प्यास से तड़प रदा हूँ।? 
“बहुत ठोक, निश्चिन्त रह ! ईश्वर की जिस पर मेहरबानों होती 

है उसी को खाने-पीने को तंगी होठी है। तक पर भी ईश्वर की चेसी 
>७ ही कृपा हुई हैं, उसकी निन्‍्द्रा न करना भाई !! 

एक बार वे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे । वहाँ एक धनवान 
आदमी आया और उनके शिषप्यों में से एक को अपने साथ उठाकर ले 
गया । थोढी देर बाद वह शिप्य अपने सिर पर खाने-पीने के सामान 
का एक बढा-प्ता बोका उठाये वापस आया । चह धनवान उसके साथ 
था। अपनी मण्डल्ती के लिये खाने-पीने की उन चीज्ञों को आई 
देखकर जुन्नेद को बड़ी लज्या मालूम दो । उन्होंने अपने शिप्य से 
कहा--- जा, यह सामान इसी विषयी धनवान को लौदा दे । तू ऐसा 
बोस्ता ढठोने का काम करेगा तो फिर साधु-जीवन क्या पालेगा ?” बाद 
में वे उस धनवान को संद्रोधन करके बोले--'फकीरों के पास धन- 
दौलत नहीं दोतो, पर उनके पास होता हैं! उच्का लक्ष्य; उनके पास * 
संसार नहीं, पर परलोक होता है ।? 

दूसरा एक धनवान केवल्न उन्ही फ़कीरों को दान देता जो पवित्र 
होते । वह कहा करता--फक्रीरों का एक जच््य होता है वह ईश्वर । 
आपदा आते पर भी उनका सन इंश्वर से नहीं हटता। जिनका मन 
दुनिया की चीज्नों में फंसा है, चेसे इज़्गरों को दान देने की अ्रपेत्ना एक: 
ऋषि को दान देना उत्तम है, कारण, डससे उनका सन ईश्वर ही में 
लगा रहने में समर्थ बचता है ।? उन्नेद ने मंजूर किया कि डसका कहना 
बहुत ठीक हैं 
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शव 
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कई दिन बाद वही दाता धनवान दान देते-देते खुद ग़रीव बन 
गया । जुन्नेद ने कुछ रक़़म उसके पास सेजकर वबतलाया--इस रकम 
से फिर रोजगार शुरू करो । तुम्हारे सरोखा मलुप्य व्यापार करके घन 
आप्त करे, यह अनचित नहीं है |? 

),/.. जुन्नेद के एक शिष्य के पाप्त बहुत घन-दौलत थी। तमाम 
दौलत उनके चरणों में भेंट करके उसने पृछा कि अ्रत्र एक मकान 
बाक़ी रहा है, उसका क्या करे? जुन्नेद ने वह मकान बेचकर 
उसकी फ़ीमत भी ले आने की आज्ञा दी । शिष्प ने आज्ञा का पाज़न 
"किया | सारी रक़प्त इकट्टी हो जाने पर उन्होंने उसे शिष्य के हाथ से 
नदी में फेंकबाकर उसके जीवन का सन्‍्मागं खोज्न दिया । 

अपने बहुत से शिष्यों में से जुन्नेद को एक शिष्य सब से अधिक 
प्रिय था । इससे कोई-कोई असंतुष्ट रहते, इसलिए उन्होंने एक दिन 
कहा--वह अ्रधिक ज्ञानी और नोति-परायण है। उसके गुणों के 
कारण ही मैं उत्ते ज्यादा चाइता हूँ। देखो, में अभी परीक्षा करता 
हैँ; त्म सब को विश्वास हो जायगा।' प्रत्येक शिष्य के हाथ में ,एक-एक 
चछुरी श्रोर एक-एक पक्षी देकर उन्होंने कहा--जाश्री, फकिसो एकॉत 
स्थान में जहाँ कोई न देखता हो, इनकी बल्लि दे आश्रो ।! सभो 
अलग-अलग जगह जाकर पक्षियों वी वलि दे आए; किन्‍्ते वह शिष्य 
जीता पक्षी हो लेकर लौट आया । 

जुन्नेद ने पूछा-- क्यों, तुमने इसकी बाज नहीं दी /” 

शिव्य---गुरुदेव ! मुझे कोई एकान्त जगह मिली ही नहीं । मैं 
जहाँ-जहाँ गया, ईश्वर तो वहाँ मौजूद ही था ।' 

जुन्नेदू--'देखो, इसके ज्ञान से अपने ज्ञान की तुलना करो ।? 

एक युवक के सन में, तपस्वी जुन्नेद को संगति से, वेराग्य उत्पन्न 
हुआ । अपनी दौरूत ग़रोबों को वॉँटकर उपने एक हज़ार खुद्गा जुन्नेद 
की सेंट करना चाहा | पर लोगों के यह बतलाने पर कि जुन्नेद ऐसी 


है| 
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भेट संजूर नही करेंगे, उसने एक, दो, तीन, चार इस प्रकार हज्ञार तक 
गिनकर सब सझुद्रायें नदी के पानी में फेक दो। खाली हाथ जुन्नेद के 
पास जाकर उसने यह हाल कद खुनाया | सुनकर जुन्नेद वोले--जिम्त 
लगद पर तुझे एक क़द्म उठाकर पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ पहुँचने 
के लिये तुमे एक हज्ञार फ़्स उठाने पढ़े, इससे मालूम देता है श्रभी 
तेरा दौलत का मेंह नहीं छूटा है। धर्मकार्य में यदि तू इस प्रकार 
गिन-गिनकर आगे बढ़ेगा ता उस स्थान तक पहुँच दी नही पावेगा । जा 


७ वाज्ञार भे किप्ती सर्राफ की दुकान पर वैंठकर अभी तो घन-दौलतत 


पगिनने की अपनी मन्शा पूरी कर !? 

एक साधक के मन में अहंकार समा गया और वह समझते छूगा 
कि भलनं-साधना में उसकी खूब उन्नति हुईं है, दृसलिए श्रव किसी 
निर्जन स्थाव में जाऊर रहना चाहिए। ऐसा सोचकर वह महपि 
जुन्तेद का साथ छोडकर एक निन्नन स्थान में जाकर रहने लगा । वहाँ 
रोज़ रात के एक ऊंट श्राता और उन्हें सुनाई देता --“चल्तो. तुम्दे 
स्वर्ग में ले चलूँ। वह ऊँट पर सवार होजाता, ऊंट उसे एक स्सणीय 
स्थान में ले जाता । वहाँ जाकर वह वढिया खाता, बढ़िया पीता और 
दास-दासियों से सेवा करवाता । रात भर बढ़ वहाँ सुख भोगता और 
सबेरे उठऋर आँख खोलता त्तो अपने आप के उसी निर्जन स्थान से 
पद पाता । 'झुझे देवता रोज़ स्वर्ग में से जाते हैं ।! यद्द सेाचकर वह 


३6 और भी ज़्यादा घमंडो होगया। जुन्नेद यह हाल सुनकर उसकी 


मोंपडी में आए | उन्होंने देखा उसके अ्रभिमान का कोई प'र नहीं हैं । 
पूछने पर उस साधऊ ने सारी हक्कीक्षत कई सुनाई । इधपर वे बोले-- 
“श्राज रात को तुम्हें ठुज्ञावा आवे तो वहाँ जञाकर तीन बार कृना-- 
लाहोल विल्ाकत्रत इब्ना विज्ञादे !” ' 

रात के उसो तरह ऊँट आया और वह उस जगह जा पहुँचा ! 
चहाँ पहुँचकर उसने उश्व वाक्य का त्तीन बार उच्चारण किया। पल भर 
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में व्टाँ को सब चोज्े चीज़ मारकर द्ञाश्यत्र होगई और वढ अरहंकारी 
साधक अकेला रह गया। उसने देखा, वह निहायत ख़राब बगह है, 
मरे हुये जीवों की हड्डियों के वहाँ ढेर लगे हुए हैं और बड़ी छुरो बदवू 
फेच रहो है। अब उसमे अपनी भूज् मालूम दो और वह फिर 
गुरु को शरण में आगया | वह जान गया कि शिष्य का अकेले रहना 
महा भयंकर है। वह रुवंग अहंकारो साधक का स्वप्त हो अथवा 
कल्पना-जनित मनोराज्य हो, किन्तु उश्चसे उसे ता बेाध ही गप्त 
हुआ । 

एक वार उनके एक शिप्य से अपराध हो गया। शमिन्दा 
होकर वह जुलेद का साथ छोड़कर छिपकर रहने लगा। पुक दिन - 
जुन्नेद वाज्ञार में से होकर अपने धर्म-बंधुओं के साथ बारढहे थे। 
सहसा उन्होंने उस शिष्य को देखा | वह तो गुरु को ठेखने डी वहाँ 
से भाग खड़ा हुआ | उसे भागते देखकर जुन्नेद अपने साथियों से वोलें-- 
आप लोग मेरी मॉपड़ी में चलें | मेरा एक पक्षी उड़ गया है, मुझे 
उसे पकइना है ।? 

वे शिष्य के पीछे दोड,पड़े । उन्हें आता देखकर वह और भी 
तेज दौड़ने लगा। पर वह परंसी जगह्द जा निकनज्ना जहाँ से आगे 
रास्ता हो नहीं था । शर्म के मारे वह सामने की दढोदार की ओर 
मुँह करके खछ्ा रद्द गया और बो ज्ञा--आप कईाँ जारहे हैं !! 

जुन्तेद बोले--अपने शिष्य के पाप्त। बहाँ रास्ता रुक गया है, « 
वहाँ एक गुरु को आने की ज्ञरूरत उस्ली के लिए पडी है ।' 

ऐसी स्नेह भरी वात सुनकर वह पिधक्ष गया | गुरु के साथ लॉद- 
कर उसने अपना शेष सावी जीवन सुधारा । 

महपि जुन्नेद को अपना माणकातज्न समीप मालूम दिया, तब 
उन्होंने अ्रपने साथियों को भोज दिया और बार-बार ईश्वर का नाम 
लेकर उन्हें प्रथाम किया। फिर कुरान के दूसरे अध्याय के सन्रहवे 


हैं 
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सवंचन तक पाठ किया | ज्व उनके प्राण करठों में आ गये तो उनके 
साथियों ने उनसे कहा--प्रभु को याद करिये |? 

वें वोले--डसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं, में दसे एक पत्च 
भी नहीं भूजता ।! 

तसबीह हाथ से लेकर “बिस्मिल्लाअरंहसान्‌ अरंहीम'ः का 
जाप करते हुए उन्होंने सदा के लिए आंखें मूँद ली । 

फद्दा जाता है कि उनके शव को नहताते समय, जब उनके नेश्र 
खोले जाने,लगे तो देववाणी सुनाई दी कि मेरे भक्त ने सेरा नाम लेते- 
लेते आँखें झूँदी थी, मेरे सिवा और किसी को देखने के लिए उसकी 
श्राँखें नदी खुलेंगी ।! तसवोह पकड़ने के कारण मुडी हुई श्रैंगुलियाँ जब 
रुधी की जाने ल्वगी तो सुनाई दिया--'मेरा जप करने के लिए ये 
अंगुलियाँ मुद्दो थी, बिना मेरी आज्ञा के वे सीधी नही होंगी ।! 

उपदेश-वचन 

१--शन्‍्म के पहले तू ईश्वर को जितना प्यारा था, उत्तना ही 
रूत्यु-पर्यतत बना रहे, ऐसा आचरण कर | 

२--धन-दालत कमाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो ? तुर्दारी * 
ज़रूरियातों को पूरी करने और तुम्हारी देखभाल रखने का भार तो उस 
ईर्वर ई ने ले रखा है; यदि उसका भरोसा करोगे त्तो सब तरह से 
शांति भौर सुत्न पाओमे । 

६- मद की गुण-महिमा का ज्ञान पाना ही उसमे श्रद्धा और ४ 
विश्वास करना है । एक बार उस विश्वास को पाकर फिर डसे ख्रो 
नदेना। 

४--अपने निर्वाह के लिए ज्ञो चिता अयवा प्रपंद नहीं करता, 
वही सच्चा विश्चासी ई। 
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६--ईश्वरीय-ज्ञान का हरएक व्यवहार में पालन करने पर निर्चाह के 
साधन तो अपने आप दोड़े आवदेंगे । 

६---अहंभाव को छोड़कर विपत्ति को भी संपत्ति मानना ही सच्चा 
संतोष है । 

७---डचच और पविन्न भावना एक ऐसी अरुत वस्तु है जो मनुप्य 
के मन में आकर भी स्थिर नहीं रहती । उसका तो सलुप्य पर बहुत 
प्रेम है, किन्तु सनुष्य की उस पर प्रीति हो तब न ? 

८--ईश्वर-प्रेरित महापुरुषों के बचनों को साक्षात्‌ ईश्वर के बचन 
ही मानो और सच्चे संतों के बचनों को उन बचनों की 
प्रतिध्वनि मानो । 


९,६-जिसका मन पवित्र नहीं, उसका कोई काम पवित्र 
नहीं होता । मु 


१०--इस नाशवान संसार में जो आसक्त नही है, वही सूफ़ी-- 
अनुभव-सिद्ध ज्ञानी ऋषि--है | ततलीन होकर ईश्वर का गुण गाना, 
मत्त होकर संगीत सुनना और प्रभु की अधोनता मानकर काम करना 
ही सूफो का धर्म है। हज़रत इब्राहिम के मुताबिक एक सच्चा सूफी 
भी संपार की आसक्ति से मुक्त और ईंश्वराजा के पालन में प्रवृत्त होता 
है। उसका यात्म-समर्पण हज़रत इस्माइल के समान, पश्चात्ताप हज़रत 
दाऊद के समान, दीनता हज़रत ईसा के समान, सहनशोलता योष के 
के समान और अनुराग हज़रत मूसा के समान होता है और उपासना 
के समय उसका प्रेम होता है महापुरुष सुहस्मद पेग़स्बर साहव के प्रेम 
के समान । 

९-०१ १--४एक सूफो धूल के समान है, उस पर चाहे जितना कृढा 

( विरोध निन्दादि ) फेंका जाय, उससे लोक-कल्याण हो बन पड़ेगा । 

१२--जो ईश्वर ही में लीन रहता है, वष्टी सच्चा सूफ़ी है । 
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१३--अपना भार दूसरे पर न लादुना और त्रिना संकोच दान 
करना बडी दिलेरी का काम है । 
१४--प्रायश्चित्त की तीन सीढ़ियाँ हें--आत्म-ग्लानि, दूसरी बार 
पाप न करने का निश्चय और आत्म-शुद्धि । 
१६४-जो अाँखें ईश्वर की ताबेदारी में रहने में भला नहीं मानती' 
बनका तो फूट बाना ही अच्छा है, जो जीभ ईश्वर की चर्चा नहीं 
« फरती बह गूँगी ही रहे तो उत्तम, जो कान सत्य नहीं सुन सकते वे 
बहरे ही रह जायें तो अच्छा, और जो तन इईंश्वर वी सेवा में नहीं 
लगता उसका मर जाना हो अच्छा है । 
१६--ईश्वर अपने दास को दो अकार के ज्ञान मे विद्दान्‌ देखना 
चाहता है--साधना वी कुशलता भौर ईश्वर के रूप के अपरोक्ष 
ज्ञान में । 
१७--आपस्त में लेने-देने से जो श्रेम पैदा होता है वह प्रेम 
उस लेने-देने की समाप्ति के साथ ही समाप्त हा जाता हैं। बिना 
किसी स्वार्थ को गंध के जो ग्रेम होता है, वही सच्चा प्रेम है । 
८--प्रश्ञु के साय से प्राण तक देने की तैयारी न हो तो उसके 
प्रति प्रेम हैं ऐसा मानना ही नहीं चाहिये । 
१६-- सच्चे प्रभु-पेत्ी एकांत और स्तुनि-पाठ में भी ऐसी-ऐसी 
"7 बाते कहते है जिन्हें सुनकर साधारण मलुप्य उन्हें बिना सोचे-सममे 
धंर्स-विरुद्ध मानकर उन परम भक्तों को भो 'नास्तिक' कह बैठते हैं । 
--इैश्वर से निमस होना, सावावेश में अपनेषन का नाश 
करना है । 
२३--वास्वविक साक्षात्कार मे एक ईश्वर में ही स्थिति होने के 
कारण अहंभाव श्रौर ममता का नाश होता में 
झपने शरीर भौर जीव को नहीं देख पाओगे 
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' २२-किसी वस्तु को उसके मूल स्वरूप में देखना ही उसका 
वास्तविक दर्शन है । 

९, *(३--बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, इसलिये समय के 
समान प्रिय वस्तु कोई नही । 
९, २४-ऐसे प्रसंगों में, जिनमें कूठ बोले बिना बचाव होना संभव 
नहीं हो, उनमें भी सत्य बोलनेवाला ही सच्चा सत्यनिष्ठ है । 





२०--बायजीद बस्तामी 


तलूपसवी वायजीद वस्तामी का ज्वलंत श्रेम, अ्डग विश्वास और 
चैरास्यपूर्ण जीवन प्रशंसनोय था | बचपन ही से वे ज्ञान के प्रेमी और 
चरित्र के पविन्न थे | वे ईश्वर-चितन में सदा मस्त रहते । उनका जन्म 
एशिया के वस्ताम देश में हुआ था। उनके दादा मूत्तिपुजक थे और 
उनके पिता पक्के मुसलमान | उनके पिता उन्हें बालक छोडकर मर 
गए । उनकी माता अत्यन्त 'धर्म-परायण थों। धर्म ओर नीति की शिक्षा 
दिलाने के लिये माता ने पुन्न को पुक योग्य शिक्षक के पास भेजा। 
गुक दिन उन्दोंने पाठशाला में कुरान का यह वचन पढा--झुमे और 
माता-पिता को धन्यवाद दो ।! इसका अभिप्राय पूछने'पर शिक्षक ने 
विस्तार से सब बातें समझाई, जिन्हें सुनकर बायजोद्‌ के मन भ-३ 
उथल्न-पुथल मच गई। तुरंत गुरु की आज्ञा लेकर घर पर आकर 
उनन्‍्दोंने अपनी माता को कुरान का वह यचन सुनाकर कहा--साँ ! 
मैं इस विलक्षण बात को नहीं समझ पाया। दो मालिकों की सेत्रा 
शुक साथ किस तरह हो सकती है ? या तो ईश्वर से तुम झुम्हे माँग 
लो जिससे मै आजीवन तुम्दारी सेवा करता रहूँ, नहीं तो मुमे ईश्वर 
को सौंप दो जिससे सें उसका दास बनकर जीवन बिताऊं ।॥? 


४ 
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माता ने कहा--बेश ! में तुझे सदा के लिए ईश्वर को सोपती 
हैँ । मेरे प्रति अब तेरा कोई कर्त्तव्य नदी रहा | तेरे घर का अपना सारा 
हक में श्राज से छोड़ती हूँ । जा, उस परवरदिग़ार का दास होकर 
जोचन बिता ।! 

माता की आज्ञा पाक बायजीद देश छोड़कर निकल पड़े | तपोवन ९ 
में रहकर, अन्न और निद्रा का त्याग करके, त्तीस चर्ष तक उन्होंने 
कशोर साधना की । उन्होंने एक सौ तेरह ऋषियों की सत्संगति की 


“> थो, जिपसे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ । महषि सरादिक को संगति में भी 


थे रहते थे। एक दिन सादिक ने उनसे अज्ञमारी में से पुस्तक लाने 
को कहा | वायज्ीद ने आश्चय से पूछा--अ ज्ञमारो कहाँ है ?? 

सादिक़ --'बायजीद ! इत्ने समय से मेरे पास रहते भी तुम्हें यह 
मालूम नहीं अलमारी कहाँ है ?? 

वायजीद--शुरुपर ! अज्ञमारी देखने से सुझे क्या सरोकार था ? 
आपके दुर्शव-समागम से और आपकी चाणो से मुझे बहुत से फायदे । 
हुये हैं, में दूसरी बातों से क्या सरोकार रखता ?? 

सादिक--“बहुत ठोक । तुर्दारी साधना पूरी हुईं है, ठुम वस्ताम 
लौट सकते हो ।! 

बहुत वर्षो' की साधना के बाद उन्‍नत जीवन का लाभ पाकर 


जूँ चायनीद अपनी माता के दुर्शन के लिये बरताम आये । एक दिन 


फः 


आतःकाल वे अपने घर के द्वार पर पहुँचे तो उनकी माता भार्थना 

कर रही थीं-- हि प्रश्ु ! मेरे दुःखी पुत्र का संयल कर । साधुनननों को उस 

पर पअसन्‍न कर भर उसके जोवन को धर्मे-त्रल्न से बलवान कर £? माता 

की यह प्रेम-पूर्ण भ्रार्थवा सुनकर वायजोद हप से रोने लगे। किवाड़ 

खरखटाकर उन्होंने माता को छुकारा--माँ ! तेरा यह दुःखो पुत्र यहाँ 

डज्ञिर है (? माता ने तुरंत द्वार खोलकर प्रेमाश्रु बहाते अपने पुत्र को 
पृ 


( ४१४६ ) 


भुनाभ्रों मे भर लिया और कह्ठा--(प॒त्न ! माता की संभाल बहुत वष 
बाद ली ! तेरी जुदाई के बोमे को उठाकर मेरी कमर रूक गई | 
बायनीद--“'माता ! में पदले जिस काम को गौण मानकर चक्ा 
गया थां, डसी के महत्व को अब समझ गया हैँ । अरब मेरा पहला काम 
होगा तुम्हारी सेवा करना । कठोर तप करके मैंने जा बात पाई, वही 
मैं एक माता की सेवा करके पा सकता था !? 
एक रात को माता ने पानो माँगा । वायजीद्‌, ने देखा, घर के क्िसो 
बतंन में पानी नहीं था; वे नदी से जज्ञ लाने गए। पीछे से माँ को नोंद .« 
आगई। पानी लेकर लौटने पर माता को सोई देखकर वे वही थढ़े 
रहे। बहुत देर बाद माँ के जागने पर उपत्ते पानी पिलाकर उन्होंने 
आशीर्वाद पाया। सर्दी होने के कारण पाना का बतंन थामे रहने के 
कारण उनकी अँगरुलियाँ ठिदुर गई; पर उन्होंने इस डर से फ्ि वर्तन 
की आवाज़ से कही वे जाग न जाये, बतंव को हाथों ही में थामे रहे । 
( महूपिं वायजीद के घर से ससजिद चालीप्त क़दम दूर थी। वहाँ 
जाते-आते रास्ते में वे थूकने भा नहों थे | वे जब मक्का गए थे तब हृ! 
एक क़दम पर स्तोन्न-पाठ करते-करते वहाँ बारह वर्ष में पहुँचे थे। 
उनका कहना था--'काबा का द्वार इस एृथ्त्री के किसी राज का द्वार . 
नहीं है कि उसमें एकदम दौडकर कोई भी घुस जाय, वह तो सारे 
ब्रह्मांड के राजाधिराज्ञ के मन्दिर का द्वार है, उसमें अनेक साधनाश्रों के 
बाद ही अवेश किया जा सकता है ।? ४ 
मक्ता के दुशन करके वे मदीना के दर्शन करने के लिए नहीं गए; 
पर घर लौटकर फिर दूसरी बार मदोना की यात्रा के लिए गए | एक ही 
यात्रा में दोनों त्तीथ करने का मतलब घ्िद्ध कर लेना उन्हें ठाक नहीं 
मालूम दिया | मक्का जाते समग्र उनके तप का प्रभाव देखकर सैकड़ों 
आदमी उनके साथ होगए थे। 
वायजीद ने कहा है-- 'बारह वर्ष तक अपने अंतःक्रण रूपी दर्पण 


>> +ते 


हज 


( १४७ ) 


को निर्मेल करने की मेंने सेहनत की है, अपने जीवन को साधना में 
रखकर उसे पश्चात्ताप से शुद्ध किया है । अनेक साधना के वाद यद्द दर्पण 
स्पच्छ हुआ है| डसऊे.बाद भी में इस दर्पण को साधना और तप से 
साफ रखने सें लगा रहा हूँ। फिर भी मैंने देखा, साधना के अभमिमानच 
का भूत इस सन में घुसा द्वी हुआ है । पाँच व. तक मेदनत करने के. 
बाद मैं उस भूत को वाहर कर पाया । उसके बाद ही मेरा जीवन विनय 
को प्रभा से अकाशित हो पाया हैं ।? 

वायजीद चालीस चर्प त्तक समसजिद्‌ के पास रहे । मस्तिजद, धर और 
डपासना में पहनने के उनके कपड़े अलग-अलग थे | चहुत वर्षो तक 
थे बहुत थोडी नींद लेते रहे । ससकिद के मुलाफिरखाने की दिवाल 
का सहारा लेकर वे सारी रात बिता देते । थे कहा करते थे--'में एक 
धूल के कय से भो पूछता हूँ त्तो चह वाइता हैं कि में बायज्ीद से | : 
श्रेष्ठ हूँ ।! 

वायजीद ने कट्दा है कि ब्रहुत समय चक अपनी परोक्ता करके वे 
जान पाये कि दु/सत्व और प्रश्ञुत्व ये ठोनों इेश्वर की देन ही हैं । पर थे 
परमेश्वर वो छुल्लाया करते थे, पर प्रंतद॑ प्ट से देखने पर थे जान गए कि 
बुल्लानेवाला ता चह्दी है, वे तो उसके छुलाने पर आप हुए हैं । 

मद्दपि जुन्चुन मिश्रा ने अपने एक शिष्य को भेजकर चायनीद को 
कहलाया---हज करने के लिए जाते समय में पढाव में सोया रद्द गाया 
और मेरे साथी आगे चल्ले गए । मैं श्रकेला रद गया हैं ।! 

इसके जवाब में शायजीद ने कदृज्ञाया--'सारी रात विना नींद के 
प्रभु का स््रण करनेवाज्ञा और दूसरे यात्रियों के उठने के पहले ही 
मजिल्न तय कर लेनेवाला ही सच्चा प्रश्ुभक्त और सत्पुरुष है |! यद 
जवाब सुनकर जुन्तुन को आँखें हप के सारे भर आई, उन्होंने कहा--- 
बस्ताया ! तुम्हारा कष्याण हो । इस भवाटवी में में तो दैसी उच्चव 
अवस्था नही प्राप्त कर सका , किन्तु तुस तो उस अ्रत्रस्था का पाने से 


( १४८ ) 


समर्थ हुए हो ।! 
४४. एक बार महात्मां अछु सुसा ने बायजीद से पूछा--“्रभु की 
साधना में तुमके क्या कठिनता मालूम देती है ?! 
उन्होंने उत्तर दिया--“बहुत समय से में कठोर निम्नह कर रहा हूँ, 
तो भी प्रञ्चु के चरणों में सेशरा मन स्थिर नही होने वाया है। में रोता . 
हूँ, सिर घुनता हूँ तो भी वह स्थिर नहीं होता। जिस दिन उस प्रभु 
को पूर्ण कृपा होगी, उसी दिन वह स्थिर होगा | अपने मन को स्थिर 
करने ही में सुझे सबसे ज्यादा कठिनाई मालूम देती है ।? _> 
महपि इयहा ने बायजीद को लिखा--'जो मनुष्य श्रेम की मदिरा 
- पीकर सदा उन्मत्त बना रहता है, उसके बारे में आपका क्या कहना 
है?! इसके उत्तर में उन्होंने लिखा--'यहाँ सेरे पास एक ऐसा आदमी 
है जो रातदिन प्रेम की धारावाही नदी बहा रहा है ।? 
इयहा ने एक वार उन्हें लिखा था--'झुमे आपके साथ बहुत सी 
बातें करनी हैं । हम दोनों के लिए यदि स्वर्ग में कोई स्थान ते हुआ 
होगा तो वही बैठकर सब बातें होंगी।” उस पन्न के साथ उन्होंने 
ज़मज़म के जल में तैयार की हुईं रोटी का एक डुकड़ा प्रसाद की तरह 
भेजा । पत्र और प्रसाद पाकर उन्होंने उत्तर लिखा--“जहाँ ईश्वर की 
चर्चा होती है, वहीं स्वर्ग है। आपके भेजे असाद में ज्ञमज्ञ़म का जल 
तो है पर आपने यह नहीं लिखा उसका आटा कैसा है ?? 
यह उत्तर पाकर इयहा वायजीद से मिलने के लिये उत्करिठत रु 
हो उठे | वे उनसे मिरने गए । उन्होंने स्वयं कहा है--“'रात की नमाज 
के समय में उनके यहाँ पहुँचा । उस समय बायजीद किसी से मिलते 
न थे, इसलिये मुम्ते सबेरे तक ठहरना पढ़ा। सबेरा होने पर सालूम 
हुआ कि वे अपनी झोपड़ी में नहीं, पर क़त्रिस्तान में बैठकर साधना 
में लगे हैं। मैं वहाँ पहुँचा; में उनकी ओर बहुत देर तक आँख लगाये 
रहा, पर चे तो प्रभु के ध्यान में मग्न थे। मुझे लोगों से मालूम हुशा 


_स्‍॑ 


च्त््‌ 
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कि सारी रात इसी प्रकार उन्होंने उस प्रभु के सानिध्य में वितायो है । 
सवेरे की नमाज़ पढ़ लेने के वाद उन्होंने नेन्न खोले । मेंने अ्रणाम 
किया । बहुत ही स्नेह से उन्होंने मेरे साथ गहन विषयों पर बातें को । 
अंत में उन्होंने कह्ा--- इयहा ! झुम्के इस बात की लज्जा का बोध होता 
है कि मैंने पुसा कहा हैं कि मैं इश्वर[को जानता हूँ, क्योंकि रूच तो 
यह है कि बोई भी डसे पूरी तरह नहीं जान णता। अपना पूरा-पूरा 
ज्ञान वो स्वयं उसे दो है । ऐसे असीम परमात्मा के आगे मैं कौच ? 
इयहा ! सौ बातों की एक वात यह्द है कि खुद उसके सिवा कोई 
दूसरा उसे पूरी तरह से लान ही नहीं पाता ।? 

एक रात को वबायजीद क़बत्रिस्तान में जारहे थे। रास्ते में एक 
बदचलन नवान सेंवूय बजाकर सौज-मज़ा कररहा था। वायजीद उसके 
पास से ओ प्रभु ! तू ही महान्‌ भौर असर है! कहते हुये निकल्ले। 
अपने आनन्द में वाघा पड़ी देखकर उस ब्रद्चलन जवान ने क्रोध में 
आकर अपना तेंबूग उनके सिर पर दे मारा । उस मार से तंबूरा और 
उनका सिर दोनों फूट गये, पर थे नन्नभाव से वहाँ से चले गए । दूसरे 
दिन सवेरे उन्होंने श्पने एक शिप्य के ड्वारा उस तँँबूरे की कोमत भौर 
एक मिठाई का थाल उस लवान के पास भेजकर, विनय और आमग्रद- 
पूर्वक क.लाया--“गत रात को सेरे मस्तक से तुम्हारा तँवूगा हृइ गया 
था, मेदरबानी करके उसकी क्रीमत को मंजूर करो । मुक नया तंबूरा 
मेंगवा लेना । मिठाई इसकिये भेजी है कि डसे खाकर तुम्हारा क्रोध 
शांत होन्ाय ।? 

मद का ऐवा व्यवहार देखकर वह बदचल्लनन जवान पिंचल गया | 
आकर वह उनके पैरों पर लोढने लगा, अपने किये का पदछुतावा करके 
माफ्ती माँगने लगा । 

एक बार अपने शिफप्यों के साथ एक सकरे रास्ते से जाते समय 
वायलीद ने सामने से आते हुये कुत्ते के लिये रास्ता छोड दिया। एक 
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शिष्य थो उनकी ऐसी रीति ठीक नहीं रूगी | इस पर उन्होंने कहा-- 
'इस कुत्ते ने मुझसे पूछा कि इसने क्या अपराध किया है कि आप हमारे 
जाति-भाई का चमढ़ा पहने हैं ? हमारे इस उपयोग का आप क्या 
बदला चछुकाचेंगे ? इसरोलिये मैंने उस कुत्ते को रास्ता देकर उसकी 
इज्ज़त की है !! 

९५ उस्ताम का रहनेवाला एक साधक बहुत वर्ष से डनके साथ था। 
एक दिन वह बोल्ला--'भमहात्मन्‌ ! में तीस वर्षा से रोज्ञ रोज्ञा भौर 
रात को जागरण करता हूँ, तो भी आपने जिस गृढ़ तत्त्त-क्ञान का 
उपदेश दिया है उसका आभास मात्र भी मुझे नहीं होता !” बायजीद ने 
उत्तर दिया--'भाई तीस तो क्या तीन हज़ार व्ष तक भी ऐसा करते 
रहोगे तो कोई लाभ न होगा ।? 

डसने पछा--“यद कैसे ?! 

बायजीइ--“भाई, मेंने तेरे जीवन को भाँति-भाँति के परदों से ढक 
दिया है, इसलिये । 

चह---इसका उपाय ?? 

बायजीदु--'सेरे पास उसकी औषधि तो है, पर तू उसे खा नहीं 
सकेगा ।! 

वह--ज़् रूर खा लूँगा, में तो बैसो किसी औषधि की तलाश में 
चर्षों से हूँ ।? हि 

बायजीद--बहुत ठीक ! पहले अपना सिर सुंडवा ले, इन सुन्दर- गा) 
सुन्द्र गहने कपड़ों को पहनना छोड़ दे, सिफ. एक कम्बल पहन ले | 
शहर के ऐसे रास्तों में, जहाँ तुम्हें सव पदचानते हैं, जाकर बैठ जा । 
बहुत से खिलौने इकट्ठो करके बालकों को अपने पास छुल्ञा और उन्हें 
दो-दो देकर और एुक-एक जूता अपने मारनेचाले को एक-पक्त खिज्ौना 
देने को कह | जो ज्यादा मारे उसे ज्यादा खिलाने दे। इस तरह 


गंल्ी-यल्ली में घूमकर अपनी वेइजज्ञती करा | तेरे लिये यही बढिया दवा _/ 
| 
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है |? अपने रोग को ऐसी कठिन दवा सुनकर उस साधक- के मुँद से 
निकल पढा---सुभान्‌ अल्लाह ?! ड हि ५ 
सहपि-..-'एक नास्तिक सो यदि सच्चे सन से इन शब्दों का 
उच्चारण करे तो वह आस्तिक बन जाता है; किन्तु लाखों बार इन 
शउदों का उच्चारण करके भी तू भ्रद्धावान नहीं बना !? 
चह साधक मदपि' को बताई कडवी दुवा वो नहीं ले सका ! 
बायजीद के पद्ोस में <क ग़रीवच का घर था। सारी रात दीपक 
जलाने की भी सामर्थ्य उनमें न थी, इसलिये रात को अंधेरा देखकर 
घर का बालक रोता रहता | मह॒पि वायनीद्‌ रोज्ञ रात को उन्हें दीपक 
दे थाते और वाज्षक का रोना रुक जाता। कई वर्ष के बाद उस वालक 
का पिता परदेश से लौटा । वायज्ीद की उस दशा का हाल अपनी स्ता 
से सुनकर वह यद्द कहकर कि मदहपि' के दीपक का प्रकाश अपने घर में 
आया है अब कोई अन्धकार नहीं रह जायगा, उनका शिप्प वन गया । 
एक बार सहपि' बायजीद एक धर्मेगुरु के पीछे खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ रहे थे। वह धर्मगुरु उनसे पूछ वैदा--“भाप कोई सोज्ञगार तो करते 
नहीं, किसी से कुछ मांगते भी नहीं, फिर आपका गुज़रान केसे 
चलता है ?? 


| 


नमाज्ञ में विश्ष न डाज्कर, नमाज्ञ पढ लेने पर वे बोले--- सब का 
गुज़्रान चलानेवाले का न जाननेवाले के पोछे खड़े होकर नमाज़ 
पढना भी ठोक नहीं ।? 

एक बार बायजीद नेन्न मूँदे ध्यान में सरन बैठे थे । बहुत देर बाद 
नेन्न खो तने पर उन्होंने एक आदमी का अपने पास बैंठे देखा ।-उसने 
उनसे पूदा--' आप कहाँ थे ?? 

बायजलोद--- ईश्वर के मन्दिर में (? 

वह---'मैं भी ससजिद हो में था, वहीं से आरदा हूँ, पर वहाँ तो 
मैने आपको नहीं देखा |? 


बा 


। ( पदुर ) 


बायजीद---'मैं मसजिद के परदे के भीतर था और तुम बाहर । 
बाहरवाले|भीतर के आदमी को कैसे देख पाते ? 

एक बार एक आदमी ने उनसे कहा--“आप क्ृपाकर स्थिर चित्त 
होकर मेरी एक बात सुन लें ।! 

उन्होंने उत्तर में कह्ा--'मैं तीस वर्ष से इसी बात के लिये प्रभु 
से बिनती करता रहा हैँ, अब इसी क्षण चित्त को कैसे स्थिर कर लूँ ?? 

_ एक दिन किसी ने उनसे उनकी उम्र पूछी, तो उन्होंने बतलाया--- 

धार वर्ष !! इस जवाब का मतलब समभाते हुये उन्होंने आगे कहा-- 
सत्तर, वर्ष तक तो में संसार के मोहजाल में फँसा रहा, भ्राख़िरी चार 
वर्ष ही से में उस जाल से छूटकर उसे देखने लगा हूँ | जितने समय 
तक मैं उस जाल में फँला था, उसे अपनी उम्र में क्‍यों गिन ?? 

'आपने जो लाभ ग्राप्त किया है, वह किस अकार ?! एक बार इस 
प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कद्दा था--'दुनिया को सारी चीज्ञों भौर 
ल्ालसाओं वो पहले एक जगह करके उन्हें वैराग्य को साँकल से बाँधकर 
त्याग की नदी में डुब्ााकर में यह लाभ उठा सका हूँ ! 

किसी ने उनसे पूछा--'श्राप पानी पर चल सकते हैं ?? उन्होंने 
उत्तर दिया---“यह काम तो लकड्ी का पुक टुकड़ा भी कर सकता है !! 
उसने फिर पूछा--'आप आकाश में उड सकते हैं ?” उत्तर मिला-- 
यह क्वाम तो एक पक्षी भी कर सकता है |? अबकी वार उसने पूछा--- 
“आप'एक रात में मक्ता जा सकते हैं ?? उन्होंने उत्तर दिया--यह काम 
जादूगर का है ।? 

९-. » भायनोद कभी अपनी जीविका की चिता तो करते ही नहीं थे । उन्हें 
शृढ़ विश्वास था कि प्रभु अवश्य रोटी देगा | जब कभी कोई परमेश्वर का 
गुणगान करता तो उनका चेहरा आनन्द से खिल उठवा, और जब 

, कभी कोई उनका गुणगान करता तो चे-नाराज़ होकर उठकर वहाँ से 
चले जाते 
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एक दिन उनके एक शिष्य ने कहा -'सुम्में बहुत ही अचरज दोता 
है कि अमुक व्यक्ति प्रभु वो जानता है, फिर भी उसको उपासना नहीं 
करता 7 

महपि--'मुझे तो श्रचरज होता है ईश्वर को जान लेनेवाले को 
उपासना करने देखकर ! ईश्वर का ज्ञान ऐसी चीज़ है कि उससे आदमी 
मोहित और विह्ृनन्न वन जाता है, स्थिर चित्त से वह उपासना कर ही 
नहीं सकता /? 

वायबीद ने अपनी साधना के बारे में स्वयं कहा है--सो जद वर्ष 
तक देददली पर खड़े रहने के बाद मुझे मालूम हुआ कि में बहुत डी 
नापाक और वदचलन हैं । पीछे मेरे मन सें परमात्मा वी भक्तिजागी और 
मैंने उससे कहा --'हे प्रभो ! तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तुम सेरे हो तो 
फ़िर सब कुछ सेरा है ।! उसकी पहली कृपा यह हुईं कि मेरे मन के 
कलेश दूर हुये। उसकी श्राज्ञाओं का पाज्षन करनेवाले को उसने सत्र 
कुद्ठ दिया है; पर मैंने तो एक उसके सिचा और किसी चीज़ की कामना 
नही की । उसके प्रत्यक्ष प्रभाव से मुझे नया नीवन-सा आता दिखाई 
दिया । में पहले समझता था कि मेरा उस पर प्रेम हैं, पर बाद में ध्यान 
देने पर उससे उल्नटी ही बात मालूम दी । सुक पर उसका प्रेम तो उसके 
प्रति मेरे मम के बहुत पढले का है । सभी भ्रपनी-अपनी साधना में लगे 
हैं, मुझे तो सर्वत्र उसो को कृपा व्याप्त दिखाई देदी हैं। कोग मरने- 
वालों के पास से ज्ञान सीखषते हैं, पर मेंने तो उस विनाशी अनन्त 
प्रभु से शिक्षा प्राप्त की हैं । हुनियाबी बातों की शिक्षा मुझे तो कष्टदायी 
ही सालूम हुई ह । 

'मैंने विश्वासपूर्ण नेत्रों से ईश्वर की ओर नज़र की थी, उसने मुम्े 
रूपी दुनियावी चीज़ों से ऊपर पहुँचाकर शअ्रपनी रोशनी से रोशन कर 
दिया । वहुत-सी अनोखी बातों से मेरे आये सम्म्नीर रहस्य प्रकट हुए । 
अपनी महिमा और थपना अ्रताप उस परमात्मा ने मुझे दिखाया ; 


|£ 
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उसकी और से नज़र उठाकर जो मैंने अपनी ओर देखा तो उसके ज्ञान 
के उजाले के सामने अ्रपने ज्ञान को ओंधेरे के समान पाया, उसके 
गोरव के सामने सेरा गौरव तो डिप गया। वह था पूर्ण निर्मल और 
सें था महामत्विन ! भर भी श्रागे नज्ञर पसारने पर मुझे उसी की 
ज्योति में मेरी ज्योति दिखाई दी । सत्य और विचाररूपी नेन्नों से देखने 
पर झुझे सालूस दिया कि ये सब्र पूना-पराठ मेरे द्वारा नद्दी, उसी के द्वारा 
होरहे हैं, पूजा करने का मेरा अभिमान  चुर होगया। मैंने आश्चर्य- 
चकित होकर पूछा- हे प्रभो ! यह कैसी बात हैं ?? 

“उसने बताया--“सब्र कुछ में हो हूँ । मेरे सिवा दूसरी कोई 
चीज़ नहीं । तू तिफ़ काम करता रह, तेरी काम करने की वाक्ति और 
उस काम की सिद्धि भी में ही हूँ ।! बाद में उस श्रभु ने मेरी बाहरी 
ओर भोतरी दोनों आँखें मूंदकर अपने स्वरूप और कार्य का दर्शन 
कराकर मुझे शिक्षा दो, मेरे निज्ञी अस्तित्व को मिटाकर मुझे अपने 
सच्चिदानन्द्मय रूप में जीवित किया । वह मुझे असत्य में से सत्य में, 
अन्धकार में से प्रकाश में ले गया। मैंने उसी के द्वारा उसे उसके 
चास्तविकरूप मे देखा; उसी के साथ में शान्ति से रहने लगा। घछुरी 
वातें बनाने से मेंने जीभ को चुप रखा, कानों को छुरी वातें सुनने से 
रोका, इन्द्रियों की लालसा को चूः कर दिया; ततब्र इंश्वर ने दया 
दिखाई । उसने मेरे हृदय में सच्चे ज्ञान का उदय किया । अपनी कृपा 
से उसने वाणी को नया रूप दे दिया, अपनी ज्योति से मेरे चन्न॒श्नों 
को और ही बना दिया और उनच नई आँखों से में सारी दुनिया को 
देखने लगा । उसकी कछपा से श्राप्त वाश़ी और नेत्रों से मैंने उसकी 
स्तुति की, उसे देखा । सुझे वद्द कहता सुनाई दिया--“वायजीद्‌ ! देख, 
जहाँ-कुछ भी नहीं है, वहीं सब छुछ है ।? 

“जैंने निवेदन किया--हे प्रभो ! मुरू में कहीं अहंकार न आजाय, 
इसकी दया रखना । आपने सुम्ते नवजोबन दिया है, तो भो और 
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अलुभव करने की रूख मिटो नहीं। में श्ापके त्रिना होकर रहूँ डससे तो 
यही बेहतर होगा कि आप सुझे मेरे त्रिना करके ही रखे ।? बाद में 
डयी प्रभु ने मुझे आज्ञा दी--बायजीद ! अब विधि-निषेध को 
हद के भीतर रहकर स.घना में चित्त क्ृगा, उससे तेरा यत्न सफन्न 
होगा ।! 

मैं बोला--''प्रभो ! मेरी यही कामना है। मुझे विश्वास है कि 
यदि आप मुम्ते अपनी वंदना सें लगायेगे तो डी मुमसे वैसा वन 
पड़ेगा | मैं खुद तो कुछ भी करने के लायक़ नहीं। यदि आप मझुमे 
दण्ड भी देंगे तो उससे मेरा पाप दूर दो दोगा ।?! 

“रु ने पूछा-- तुमे यह शिक्षा किसने दी 7” 

'मैंते का --'जवाव देनेवाले की अ्रपेज्ञा पूठनेवाजा इस विपय में 
ज्यादा जानता है । कारण, बानने की इच्छा करनेवाला और जाना 
जानेवाला एक ही है ।' मन का मैंत्न साफ होने पर ही प्रभु की प्रसन्नता 
की ध्वनि सुनाई दो, उसके सनन्‍्तोप के चिह्न दिखाई दिए और में जान 
पाया कि मुझे जगानेचाला वही है और उसी की कृपा से आनन्द को 
थह सेज सजी है, जिस पर में सुख से सोया हूँ ।? 

“उसने झुकसे कहा था--'वायजोद ! जा चाहे सो माँग ले ५! 

“मैंने कह्ा--हे प्रभो ! मैं तो आप डी को चाद्ृता हूँ, और कुछ 
भो नहीं। आप मद्दान्‌ से महान हैं, परम कृपालु हें: सुम्झे आप हो से 
शान्ति मिलेगी । मुझे अपने से ज़रा भी अलग न करना, मेरे सामने 

अपने सित्रा और किली को न आने देना ।? 

धवीड्े मुझे गौरव का ठाज पढनाकर उसने कहा--'जिस सत्य 
को तूने देखा हैं, सुना है, उसी को तू कइता है, उसो की तू खोज 
करता है ।? 


सैंने कश--'मैंने जो कुछ देख| है आपके द्वारा, जो कुछ सुना है 
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वह भी आपही से। आपने जो कुछ सुनाया है, में तो उसकी प्रशंसा 
करता हूँ।? 

“बाद सें उसी से उसको महिमा और गुणगाने की शक्ति पाने से 
मानो मुझे नए पंख मिल गए । में उन पंखों से महत्व के आकाश में 
उड़ने लगा । मुझे दुर्वल और व्याकुल जानकर उसने मुझे अपने वल से 
वलवान्‌ बनाया, अपनी शोभा से शोभित किया और एकता के मन्दिर 
का द्वार मेरे लिए खोल दिया | जब मेरे सारे भाव उसके भावों में मित्र 
गए तो उपने सुझे अपने सन्दिर ही का एक आदमी मानकर उसमें 
बुला लिया | एकता की रोशनी आते ही जुदाई दूर दोगई। उसने 
आशीर्वाद दिया--“जो इच्छा मेरी है, वही तेरी भी दो । तेरो 
वाणी मेरी इच्छा की विरोधी न हो। अ्रहंभाव तुझे सुकसे दूर न 
करे |! 

इस प्रकार उसने मुझे अपना बना लिया। फिर भी डसने एक 
गहरा हमला करके मेरी परीक्षा ली। परीक्षा की आग से में और भी: 
शुद्ध होकर निकत्ञा | उसके भ्रति मेरी भक्ति ख़ूब बढने कगी। मैंने 
प्राथना ही में अपने उद्देश की सिद्धि देखी। अंधकार दूर करने का 
तेज्ञ दीपक मुझे दिखाई दिया | मौन-भाव ! वैराग्य का साफ-छुथरा वाना 
पहनकर में देवलोक में रहने लगा। मन का द्वार खुलते ही सारा 
अंधकार दूर होगया । मैंने ऐसी ज्ञोभ पा ली थो जो अमेद के सिवा 
कुछ भी नहीं बोलती थी | मेरी जीध्र डसकी कृपा की प्रशंसा करने में, 
मेरा हृदय और मेरा आँखे' उसके अवर्णनीय सौन्दर्य को देखने मे 
मशग़ुल्न थे | मैं उसो से बाते करता, उप्तो की शक्ति से श्वासोच्छवास 
लेने लगा, मैं उसी के सहारे जीता हूँ और कभी नहीं मरूँगा। मैं 
ऐसी जगह जा पहुँचा जदाँ से मेरे भजनन-साधन अनन्त की ओर तथा 
मेरे लक्षण अनादि की ओर होगए । मेरी जिह्लना उसी अभेद को जिह्मा 
बन गई ॥? 
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मैं थो उपदेश देता हूँ, वे मेरे अपने नहीं हैं। में वक्ता कहलाने योग्य 
नहीं; मेरी जीम का चल्ानेवाला तो वह ईश्वर है, मैं तो साधन मात्र 
हुँ। मुझे निमित्त बनाकर उसने कहा--वायलीद ! लोग तुझे देखना 
चाहते हैं । 

मैंने कहा--'प्रभो ! मैं तो नहीं चाहता कि उनकी नज़र में पढ़ 
तो भी आपकी यदि ऐसी मर्जी है ठो में आपके खिलाफ़ कैसे होऊगा ! 
आप मुझे चाहे जहाँ भेजे, पर अपना अभेद भाव सुरूसे बनाएं रहें 
जिससे जहाँ कही में देखा जाऊँ, मेरे रूप में आप ही दिखाई दे 7? 


चह तो ठहरा भक्तव्रत्सल । उसने मेरा यह सनोरथ्र पूरा करने के 
लिए और ज्ञोक-प्रतिष्ठा की हानि दिखाकर सुझे अपनी भ्रोर जल्‍दी 
वापस लौटा लेने के लिग्रे कहा--'ठीक, जा मेरो प्रजा से इज्जत 
हासिल करने के लिए जा? । मैंने प्रभु के मन्दिर से एक कदम हो चाहर 
रखा था कि मुझे सुनाई दिया--लौट आ, मेरे भक्त ! मेरे पास लौट 
आ। भव भूल-चुक कर भी सुझे छोइकर मत जाना। सेरे सिवा 
और कोई रास्ता तेरे लिए नहीं है 

अपने जीवन की ऐसी वहुत सी बाते स्वयं वायजीद ने कही है । 
चे यह श्रार्थना किया करते थे--- 

"हे प्रभो ! अभी कितसे समय तक आपके और मेरे बीच में तू 
ओर में? का अंत्तर वना रहेगा ? सेरा ्रपनापन तो मुझू से ज़रूर और 
जहद दूर कर ठें। ऐसा हो जाने से त्तो फिर सेरा अपनापन आएही सें 
लीन होजायगा । हे परमेश्वर ! जचतक में आपके पास रहता हूँ: 
तव ठक तो अपने आपके सबसे ऊपर पाता हैँ, पर जब सें अपने पास 
ही--अपने देहामिमान, श्रज्ञान, भ्रहंकार, समता सें--फँसा रहता हू, 
तब तो अपने आपके पाता हूँ सबसे नीचे । दे अभो ! यदि आप आुझे 
अपनाकर, अपने सखा 'के ऊँचे पद पर बैठा लें; अथवा मुस्ते अपना 


॥2 
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तत्त्व जानने के योग्य बना दे , आपकी अगर इतनी मेहरवानी हो जाय 
तो फिर मुझे दुनिया के भागे योगी अथवा ज्ञादी बनने की ज़रूरत 
ही नहीं रह जायगी । ठे नाथ ! में तो आपके आगे हाथ पस्तारकर ही 
माँगूँगा भर जो कुछ पाऊँगा से आप ही से | हे प्रभे ! इस दास 
के उड्गी मन में सी आपके आश्वासन कितने उत्तम लगते हैं। 
है दीतानाथ ! पापियों के ल्लिपु भी आपके वोध-चचन कितने 
सघुर हैं | आपके ये उन्नत भाव तो ऐसे हैं कि मनुप्य तो उन्हें अपनी 
ओदछी बुद्धि के कारण नाप दी नहों पातः, उन्हें व्यक्त नो कर ही कैसे 
सके ! श्रनंव जिह्च ये हाँ ता भी वह उनका वण्न नहीं कर सके। हे 
प्रभु ! से आपसे प्रेम कर इसमें तो अ्रचरज की बाद ही कौन-सी उठ, 
(. कारण मैं ठहरा दास, दुर्वल, दीन, हीन और भिक्षक; अचरज- तो 
इंखमें है कि प्रभु सर्व-राक्तिपान, सर्वज्ञ, अपार ऐस्वर्य-सम्पन्न होकर 
० भी सुझे प्यार करते हैं ? 

“हे दीवानाथ ! मैं तो ऐला हिवेज्ञ और अयोग्य हूँ कि अपना 
सारा समय आपकी साधना में नहीं व्िनाता। रात की उपासना भी 
बराबर नहीं। हाती श्ौर में ज्यादा शेज्ञा भी नहीं कर पाता। बार-बार 
घर्म-अंथ का अध्ययन भो सु कसे नहीं बन पढता, जिम्के कारण आपका 
यथार्थ वर्णन करनेवाली रठुति भी मुझे नहों आती । आप जानते हैं 
में कुछ भी नहीं जानता; यह जो कुछ क्ट्ट रहा हूँ मेग्रे लियाकृत के 
कारण नहीं, पर अपनी लज्जा के कारण कह रहा हूँ ! आपका कृपा के 
इस अमूज््य अनुपम वस्ध का पाकर मैं ध्यान, भजन, त्याग आदि 
चस्रों के बराबर नहीं सँभाल पाता हूँ । क्या कहूँ ! अभो ! शर्म के मारे 
में गड्ा जारदा हूँ । सत्तर वर्ष तक में नास्तिक ही बना रहा । मेरे बाक्त 
भी सफेद दो गए। और अब शज़िरो दलत में आपका नाम रठता 
हुआ जह्वज में आपके पाप्त शिक्षा पाने के लिए आया हैँ। श्रत्र 
लाकर मैंने विश्वास को धरती पर क़दम रखा है। श्रपनी जिद्ठ। का भा 
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मैंने आपके गुणगान में श्रत्र लगाया हैं । आपका कोई काम हेतु के 
अधीन नहीं रहता, इसीसे में समझता हैँ कि आपकी प्रसन्नता का 
आधार सेरे तप पर नहीं है । मेंने तो जो कुछ किया है वह दुण के 
समान है। हे दयालु ! आपने मेरे श्रनेक अन्यायों के देखा है; सुमे 
क्षमा करें । मैंने तप किया है, श्रापवी साधना की है, उत्तके मेरे 
अभिमान को नष्ट करे; अज्ञान-जन्य दूपणों का दूर बरके मेरे पापों 
के अपनी कृपा से धो दे ।” 


चायज्ञीदु का सारा जीवन ईश्वर के भजन स्मरण हंं। से वीता था। 
उनका देदाँत भी इंश्वर का नाम लेते-लेते हो हुआ था । 


हजरत मुहस्मद साइव के दौहित्र साधु सादिक के बायजीद 
समकालीन थे, जिससे मालूम होता हैं कि उन्हें हुए स्यारह सौ वर्ष 
होगए | उन्होंने शादी को थीया नहों, इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । 


उपदेश-वचन 
१--मेरे हृदय में एक बार ऐसी धचनि सुनाई दो--'बायजीद ! प्‌ 

सेरा भण्डार विविध रत्नों से भरपूर है, यदि तू सुमे चाइता है तो 

ऐसी चीज़ ले आ जे। सुरूसे न हो ।? यद्द सुनकर मैने कडा--े श्रभ्ु ! 

ऐसी कौन-सी वस्तु है जे। आपके पास नदो?! उत्तर मिला-- 

'द्वीनता, अर्थाव्‌ सब्र क्षौकिक पदाथें का त्याग ।! 


२--जो कुछ त्याय वेगस्य मुझूम है, वह सब ईश्वर की मेहरवानी ९८ 
के कारण है। हिरवर की _कृपा के बिना मनुष्य के अयत्न से कुछ भी 
नहीं मिल सकता 7 इस बचत का महय मेरे लिए खत्य-झोक और 
स्वगंलोक से भो ज्यादा हैं; किंतु इस प्रकार के भक्त से भी चह भक्त 
अधिक भाग्यशाली है जे बिना किसी दूसरे यत्म के एक मात्र प्रभु कृपा 
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से योग्य भण्डार और प्रमु-दर्शन रूपी सर्वोपरि घन को पा 

, लेता है । 

“.. ३--मक्‍का मे जाकर पदले तो मैंने मसजिद ही देखी । दूसरी 

बार मसजिद्‌ में जाकर उपके मालिक को देखा, परन्तु तीसरी 
बार तो न मैंने मसजिद ही देखी ओर न उसके मालिक ही के | मैं तो 
ईश्वर में इतना डूबा हुआ था कि मै उप्तके सिवा और किसी चोज् 
को देख ही नहीं सका। 

( ४--मैं तोस वर्ष तक यही कद्दता रद्द क्ि हे अभो ! मेरा यह काम 
करो, मुझे यह दो, वह दो, पर उस्र प्रभु को थोढ़ा-सा पदहचानते ही 
मैंने केवल इतना ही कहा--हे नाथ ! आप स्वयं मेरे हो जाये। दूसरी 
बांतों में आपकी जैसी इच्छा हो करें ।? 

४--प्रातःकाल उसके स्मरण से निकले हुए प्रेम-पूण उच्चारण 
आंहा, हे प्रभो !! मुझे इतने प्रिय मालूम देते हैं कि जगत की सारी 
सम्पत्ति पाने के लोभ से भी में उन्हें नहीं छोड । 

६---जो मेरे साथी थे, वे तो दुनिया को एक चीज़ पाकर उसी से 
लुभा गए; मेंने तो उनमें से किसी में न फँलकर, अपने आपके सब 
तरह से उप्त स्वामी के अपंण कर दिया है, अपने लिए कुछ भी नही 
रखा है । 

७--चाल्लीस वर्ष तक मैं दुनिया के लोगों के ईश्वर की ओर 
आने के लिए पुकारता रहा; पर काई भी नहीं आया । आख़िर, उस 
बाहरी कास से थक्ककर मैं प्रभु के मन्दिर में गया; वहाँ जाकर मैंने 
देखा वहाँ तो मुझसे भी पहले बहुत से लोग पहुँच चुके थे और 
उन पर भ्रभ्ञु की कृपा भी मुझूसे कहीं अधिक थी ! 

0९... 5-“शक दिन मैं अपने सन के पोछे पड़ा हुआ था। दूसरे दिन सवेरे 
ही मुझे सुनाई दिया--'बायजीद ! मुझे छोडकर तू दूसरी चीज् के पीछे 
क्‍यों पड़ा है ? मन से तुम्े क्या सरोकार है ?? 


अर 
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६--जो मनुष्य प्रभु के तिचा दूसरों चीज्ञों का अनुसरण फरता >> 

है, ठसे विचारह्ीन ही कहना चाहिए; कारण, मदुप्य अपनी विचार- 
शक्ति का पूरा उपयोग किये बिना हईं! अपने आसपास जो-्नो अनित्य 
पदार्ध देखता है उनबी और दोडता है । 

१०--ईश्वर के गुणों का अपने में आरोप करनेवाला योगी 
अधम है । 

१३--अंतःरूरण में एक भणडार है, उस भण्दार से एक रत्न है, 

5 बह रत्न है--अभु-प्रेम”! | इस रत्न को पानेवाला ही ऋषि है। 


ह. 


१२--जो मलुप्य साधनारूपी हथियार से हुनिया की सारी 
कामनाश्रों का नाश कर देता है, जिसकी सारी आंत्षायें एक प्रभु-प्रेम 
में अभ्द्श्य हो जाती हैं, ईश्वर जिले चाहता है उसो से जो प्रेम करता है. 
भौर जिस श्रक्तर ईरवर रखना चाहता है, उसी श्रकार जो रहता हैं, 
उसी को सच्चा योगी और पुरुपार्थी समझो । 
५(३३--अभिमानपूर्वक की हुईं हज़ारों तपश्चर्बायों से पाप के लिए पु 
किया हुआ एक गहरा पक्षतावा मो श्रेष्ठ है । * 
४४--अ्रंतःकरण में डपजा हुआ इंसरर-दर्शन का पुत्र कश जितना 
उत्साह भी र्र्ग के लाखों-मंदिरों के मिठास से अधिक सीठा होता है । 
११--सच्चा ऋषि जब वाहर से खुप होता है, तब वह भीतर ही 
«2 भीतर इंश्वर से चात करता रहता है, और जब उसके नेत्र मुँदे होते 
7 तब वह ईश्वर की महिसा अथवा उसके स्वरूप को देखता रहता है । 
१६--भल्ले ही तुस पैदल चहुते रहो, पर मन पर तो सबारी गोंडे“ि 
हो रहना । 
१७--अश्ु के भक्त के पास दुनियावी अपनी कोई चौज़ नही होती। (- 
स्याग चैराग्य के समान दूसरा कोई साधन नहीं । 
१४--ऐसो कौन-सी चीज़ है जिसझे छोड़ने से एक बात दी और 
हु 5१ 
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पूरी तरह से छुककर सफलता प्राप्त की जा सके १ एक साथ बहुत़ से 
कासों का बोक उठाना छोड़कर एक ही काम को हाथ में लेना । 
१६---ईश्वर को जानकर भो उससे प्रेम्त न करना असंभव है। जे 
परिचय ग्रेम-शूल्य है वह परिचय ही नहीं । 
२०--प्रश्लु का दास जब्र से दुनियावी परदों से ढकता जाता है, 
तभी से प्रभु वी पूजा और साधना छोड़ता बाता है | 


२१--जो ईश्वर को जानता है, वह ईश्वर को छोडकर भौर किसी 
शीत 5 ही 'चर्चा ही नहीं करता । ४ 
२--किसी ने एक ऋषि से पछा--मैं कया कझूँ ? उसमे 
उत्तर दिया--चह प्रभु क्या करता है ? 
९. २३--ईश्वर जिस पर ,खुश होता है उसे नदी की-सी दानशीज्ञता, 
सूथ की सी उदारता और एय्वी की-सी सहनशीलता प्रदान करता है । 
-२४--साधारण श्रेणी के यात्री तो बाहरो सन्दिर वी अ्रपने शरीर 
से फेरी देते हैं और दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, किन्तु सच्चे 
प्रमु-प्रेमी तो अपने हृदय से स्वर्ग की फेये देते हैं और सबके मालिक 
उस परमेश्वर को पाने की ख्वादिश करते हैं 
९. २९--हज़ारों बार दूध में फिरने पर भी जिस प्रकार कडछे को 
उस्तका स्वाद मालूम नहीं देता, उसी प्रकार बहुत से विद्दान्‌ विद्या के 
और बहुत से वेपधारी त्याग-वैराग्य के डपकारक तत्त्व से अपरिचित )- 
दी रहते हैं । 
२६--ये सब बाद-विवाद, शब्दाडंबर और अहमित्ा और ममता तो 
परदे के बाहर की बातें हैं। परदे के भीतर तो नीरवता, स्थिरता 
और शांति व्याप्त है । 
९. .<६७--सत्कायों से सत्संगति अच्छी है; उसी प्रकार कुकर्मों की 
अपेक्षा कुसंगति छुरी है । 
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9६८--साथना के क्षिये जो कुछ करना पड़े, सब करना; परनन्‍्ठु & 
उसमें भी प्रभु-कृपा का प्रताप हो समझना, अपना पुरुपा्थ नहीं । 
“३६--ऋषि वही है जिसे कोई भी विषय सलिन नहीं कर पाता; 
यल्कि मज्षिनता भी जिसे छूकर पवित्र हो नाती है । 
३०--पीड़ा की आग तो उसी को सता सकती है जो ईरर को ४. 
नहीं पदचानता । इेश्वर को जाननेवाला तो धधकती हुई आग को भी 
* उडी और सुखदायक सान लेता है । 


>>... ३३--जो ईश्वर के नजदोक आगया उसे किस वात की कमी? 


सभी पदार्थ और सारी सर्म्पात्त उसी की हैं, क्योंकि उसका वह परम- 
प्रिय सखा सर्वेच्यापी और सारी सम्पत्ति का स्वामी है ! 

३२--जो भ्रपना परिचय ईरवर-ज्ञानो कहकर देता है, व सूख है; 
जो यह कहता हैं कि मैं उसे नहीं जानता, पहो छ्वानीं है । ह॒ 

३३-- सारी दुनिया तुके अपना ऐश्वर्थ और स्वामित्व सी सॉप दे ९ 
तो तू फूल न जाना और सारी दुनिया को गरीबी भी तेरे हिस्से में 
आजाय तो उससे नाराज़ न होना । चाहे जैसी हालत धो, एक उस 
प्रभु का काम वन्षानें का ध्यान रखना । 

३४--जो मरुप्य लौकिक लालसा के वश सें ट्वोकर ऋषि भुनियों 
के हृदयस्थ हरि की अ वाज्ञ को अवगणना करता है, उसे तो ग्लानि का 
कफन ओढकर अपमान की भूमि ही में दफतना पडता है, और जो 

ए इन्द्रियों और भोगेच्छा को दुवेल बताकर लौकिक पदायो से दूर रहता 

है, वह सत्य, खुष-शांति का कफन घारण करके सम्मान की भूसि से-- 
खुद प्रभु की गोद सें--दफनाया जाता है । 

३६--जो सलुप्य दुनियावी इज्ज़त के लिये मरता है, चह परमान्सा 
ओर उसदी मेहरबानी से दूर ही रहता हैं; परन्तु जो महुप्य श्रभु को 
पाने के लिये दुनिया से दूर भागकर दुनियावी इज्कुत को विलान्नलि दे 
देता है बह उसकी समीवता, कृपा, मतिष्ठा भर अंत में परम-पद पाता है। 
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४६६--या तो जैसे बाहर से दिखाते हो चैले ही भीतर से बनो, 
नही तो जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर से दिखाओ । 
३७--अभ्ु द्वी में सब्र लोगों की स्थिति और गति देख सकने पर 
ही पक्के पाग्रे पर प्रभु-दर्शय हुए जानना । 
९: ३८--धर्म की भूख, ब्रादत्त के समान है। जहाँ चह बराबर जमी 
और चातक की-सी आतुरता को गरमी बढ़ी कि तुरंत ईश्वर की कृपा 
का अस्त वबरसने लगा | 
”( ३६--जो मनुष्य अपने ही बल पर इश्वर को पाना चाहता है, 
वह तो उल्टे झुत्यु के मुँह में जा पहुँचता है । 
0 ४०--हैश्वर को जाननेवाले का हृदय निर्मल काँच की हाँडी मे 
जलते हुये दीपक के समान है। उसका श्रकाश सर्वत्र फैलता है । खुद 
डसे तो फिर अ्ँथेरे का डर ही केसा २ 
४४१--अपमान और ईश्वर की आज्ञा को न मानना मलुप्य के 
लिये मौत के समान होना चाहिये । 
४२--अभु ने मेरे हृदय को ऊँचा उठा दिया | सारे स्वयंत्ोक में 
घूम-फिर आने पर मैंने अपने हृदय से पूछा-तू क्या ले आया ? वह 
बोला--प्रश्ुु के प्रति प्रेम और प्रसन्नता । 
९५ ४४३--शरीर के लिये कड़ी-से-कड़ी सज़ा कौनसी ? आज्षस्य । नरक 
की अग्नि से भी आलस्य अधिक दुखदायक हैं । 
९. <८४४--जिस तपस्या में 'सें करता हूँ” ऐसा अहंभाव नहीं है, वी 
सच्ची तपस्या है । 
५/ ९. ४४--ईश्वर का कहना है कि बहुत से लोग बाहरी वेप से मेरे 
नज्ञदीक दिखाई देते हैं, पर अन्द्र से वे मुझसे बहुत दूर होते हैं; और 
- ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से झुकसे दूर दिखाई देते हैं, पर स्ीतर से 
मेरे नज्ञदीक होते ह््। 


है, 
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४६---एक वार अभ्ठु ने सुकसे पृछा--वायनीद ! बोल, क्या इच्छा 
है? मैंने कह्टा-प्रभो! जो इच्छा आपकी है वही मेरी भी हो | 
उसने कहा--यह तो सद्दज वात है | जब से मैंने जगत की रचना की 
है तभी से सथ के लिये खुला सदाचत हैं। जो नितना मेरा बनेगा, मैं ““// 
भी उसका उतना ही वनगा। हे 

४७--एुक बार प्रभु के कहा--बहुत से लोग मुझे अपने जेसा ्टः 
ही पुक भादमी सोचते हैं, उनका सोचना ठीक है । कारण, यदि मेरा 
स्थूल और सुचम जयत में च्याप्त विराव्खप उनके सामने आज़ाय त्तो 
उन्हें ऐसा धक्का लगे कि उनके प्राण ही निकल जाये । जो सर्वत्र है-- 
सबसे परे, श्रेष्ट और सुदूर है--नो समुद्र के समान अनादि, अनंत हैं 
भौर जिसकी गंभीरता और गददराई को सीमा नहीं, बसा श्रनंत, 
श्रमाप मेरा स्वरूप है । 

धप--तीन बातें ध्यान देने लायक हैं--(३) जब कभो कोई खराब ९, 
आदमी से काम पड जाय तो उसके नीच स्वभाव को अपने भले 
स्वभाव से ढक लेना, इससे सवय॑ तुम्हें संतोप होगा--(२) जब्र कभी 
कोई तुम्हें दान दे तो पहले कृतज्ञ होना डस अभु का, उसके बाद उस 
उदार हृदय दाता को धन्यवाद देना--(3) जब कभी विपत्ति आ पढ़े 
तो तुरंत विनीत-भाव से उध विपत्ति को सहने के छिये अभु से 
प्रार्थना करना। 

४६--इन असंख्य तारों भौर नभ-मण्डज्ञ के सिरननहार की 
नज़र तू जहाँ-कहों होगा वहीं रहेगी, ऐला विचारकर सदा-सर्वदा 
सावधान रहना । 

४०--दीमारी की हालत में जो नजदीक रहकर तुर्दारी सेवा करे, (ै 
पाप बन पढने पर भी जो परवात्ताप स्वीकार करे और जिससे तुम्हारी 
कोई बाउ छिपो त हो ऐसे सखा-- परमेश्वर--के साथ रहो । 
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९ ४१-किन-किन बातों से ईश्वर की भ्राप्ति होती है? गूँगे, बहरे 
और अन्धेपन से । प्रभु के सिवा न कुछ बोलो, न सुनो और-न 
देखो । 
६२-ये सब आडम्बर और अभिमान हैं इंश्वर से दूर और अपने 
शरीर पर आसक्त होने के कारण । 
९ ४३--मलुप्य का सच्चा कत्तंव्य क्या है ? ईश्वर के सिवा किसी 
दूसरी चीज़ से प्रीति न जोड़ना । 


हनन 


२९-यूसुफ़ हुसेन रयी 

तपस्वी यूछुफ़ विविध विद्याओ्ों में निषरण और तपस्वियों मे 
अग्रगए्य थे | महर्षि अबु ताकिब और श्र सैयद के साथ उनको गहरी 
दोस्ती थो। वे तपष्ची जुन्नुन मिश्रो के शिष्य थे। उन्होंने बडी उम्र 
पाई थी | वे रय देश के वासी थे | 

यूसुफ बहुत ही ,खूब्रसूरत थे । अरबिस्तान में मुसाफ़िरी करते 
समय वे एक घनवान्‌ के यहाँ क्सी काम से गये। वहाँ किसी अमीर 
की लड़को भी आई हुईं थी। भाग्य-जोग से वह खझुबती यूसुफ़ की 
खूबसूरतो के देखकर उन पर मुग्ध होगई । भौक्ना पाकर अमीर को 
लड़की ने अपना इरादा यूसुक्र को कह खुनाया। सुनते ही वे ते 
काँपने लगे | तुरन्त वहाँ से भागकर वे सिश्रद्रेश में पहुँचे। उन दिनो 
महपपि जुन्नुन का नाम मशहूर दोरहा था । - युसुफ उन्हीं के 
पास प्रभु के नाम पर दीक्षा लेने गए। बहुत-ला समय बीत गया 
पर जुन्नुन ने उनसे कोई बात नहीं की ! चार व बीत जाने पर जुन्बुन 
जे उनसे वूछा--अरे युवक ! मेरे पास तू किस मतलब सेआया है? 

यूसुफ़--उस प्रभु के बढ़े नाम के ख़ातिर आप खुझे दीता दें, 
सेरी यही अज्ञं हैं | | 


थ्ज्त 
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यह सुनकर जन्चुन कुछ भो नहीं बोले । एक दिन ढक्कूवदार एक 
खप्पर यूसुफ के हाथ में देकर उन्होंने ठसे नील नदी के डस पार एक 
अमुक व्यक्ति को दे आने के लिए उन्हें भेजा ! हि 


किक 


खपर लेकर वे चले, पर उस खप्पर में क्‍या है यह नानने के 
ऋतृडल से उन्‍होंने ढसे रास्ते में खोल लिया। खोलते ही उसमे से 
पुक चूहा कृदूकर निकल भागा । अत्र तो यूसुफ़ बहुत ही निराश होकर 
सेाचने लगे कि अत्र उस आदमी के पास ला अथवा मदहृपि के पास 
लौट जाऊँ ? बहुत अधिक साच-विचार के बाद वे खाली खप्पर लेकर 
उस आदमो दी के पास गए । उन्हें आया देखकर वह आदमी सुस्करा- 
काया बोला-न्यूखुफ ! तुमने जुल्नुन से उस महान प्रभ्नु के नाम पर 
दीखित दोने की प्रार्थना की है १ 

यूसुफ--हाँ । 

चढ---मह पि' ने तुम्हारी सहनशीलता को परीक्षा लेने के लिए ही 
खन्‍्पर में रखकर यह चूड़ा भेजा था । तुम तो एक चूदे के भी नहीं 
संभाल सके, प्रभु के सहान नाम के तो सँसाल ही केसे पाओगे ? 

बहुत ही शर्मा कर यूसुफ जुन्नुन के पास लौटे। उन्हें देखकर 
जुन्नन वोले--कल रात को मैंने प्रभु से सात बार प्रार्थना करके पूछा 
पके तुम्हें दीवा दूँ या नहीं ? पर प्रश्ु ने इजाज़त नहीं दी । तो मी मेंने 
सुम्दारी परोक्षा लेने के (लए ऐसा किया था, उसमें सी तुम सफल 
नही हुए । अ्रव तुम अपने देश के लॉट जाओ, जब समय आये तब 
आना । , 

यूयुफ ने बहुत द्वो विनोतत भाव से कहा--शुरुदेच, चरवस सुम्हे 
अपने मुहक को लौट जाना पता है, पर मेरे कल्याण के लिए मेहरयानी 
कर मुझे कद उपदेश तो दे । 

महपि बोले--मैं हुन्हें तीन उपदेश देता हुूँ---डचम, सध्यम 


हप 


और कनिष्ठ | जो कुछ उुमने पढा-लिखा हैं उसे भूल जाओ; सत्र कुछ 
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भूल जाओ और अपने आपको सूखे” से भो मूर्ख मात़ो यह उत्तम 
उपदेश है | ऐसा ही करने से तुम्हारे और इंश्वर के बीच का परदा 
हटेगा । है 

* ऐसा करने में अपनी असमर्थता बताने पर जुन्नेद ने दूसरा उपदेश 


; 'दिया--सुझे भूल जा; किसी के आगे भरी न मेरा न मेरे इस उपदेश 


॥।]॒ 


पक 5 पक ० ता अम उश्याताक न 


ही का ज़िक्र करना । 
९ चैप्ता करने में जब यस॒फ़ ने अपनी अपमर्थवा बताई तो जुन्नेद ने 


, “तीसरा उपदेश दिया--लोगों को धर्मोपदेश ठेना” और ईंरवर को ओर 


लग रहना । 

यदह्द उपदेश सुनकर युसुफ़ उत्साह के साथ बोले--ईश्वर का मर्नी 
हुई तो मैं ऐसा कर सकूंगा । 

, जुन्नुन--पर ख़याल रखना तेरे उपदेशों मे ज्रा भी अहंभाव न 
आने पाये | 

'जो आज्ञा! कहकर यूसुफ़ स्वदेश को लौट गए । वे रयदेश में 
आवरूद्ार थे । उन्हें वापस भाया सुनकर लोग उनकी अग्रवानी के 
लिए गए; उनका वहुत आदर-सत्कार हुआ । 

अब वे उपदेश देने लगे । पर श्रोता एक दो दिन ही उनके उपदेश 
सुनकर उकता गए; कारण, डनके उपदेश में न तो नवीनता होती 
और न स्वर्गीय आक्रपण ही । तोन-चार दिन बाद ही बोलने और 
सुननेवाले वे अकेले ही रह गये । एक दिन उन्होंने मसनिद में 
उपदेश देज्ने का इरादा ज्ञादिर किया, पर वहाँ भी कोई सुननेवाला नहीं 
गाया | अब क्या करना चाहिये, यह सोचकर वे अस्थिर होगए 
परन्तु इतने ही में एक पेसी अलौकिक घटना घटी जिससे थूसुफ 
के जीवन में स्वर्गीय प्रकाश प्रकट हुआ जिससे वे परम भक्त बन गए । 

इबाहिम खैयास नाम का एक सांधक था। एक रात को उसे 
आज्ञा सुनाई दी क्रि जा-यूसुफ के पास जाकर कह-कि तू तो धर्मअ० 


हे 


है । ऐसा करना इत्राहिस के लिए बहुत दी सुश्किल होगबा। जो 
अपने आप को साथ बताता है उसे वह ऐसा क्योंकर कह सकता दे ? 
इज्ाहिस इस विचार से कुण्ठित-सा दहोगया। दूसरी रात को भी उसे 
वही आज्ञा सुनाई दी, पर वह तो गददरे विचार ही में वैठा रहा । 
ततीघरी रात को भी उसे वह्दी वात सुनाई दी और उसके साथ यह 


भी सुनाई दिया कि यदि नू यूसुफ को जाकर धर्मअ्रष्ट नही करेगा 


तो तेरा भी भश्रद्दित होगा । 

आख़िर उस देववाणो को सुनकर इब्राहिस को उठना पडा। 
मसलनिद के दरवाज्ञ पर जाकर उसने देखा, यूसुर वही बैठे थे | उसे 
देखते ही उन्होंने पृछ्ा--तुम कोई शास्त्रीय चचन सुना सकोगे 
इबाहिम ने अपने सपने का चचन कई सुनाया । सुनते ही यूसुफ 
इब्राहिम के पैगें पर गिरकर श्राँसू बहाने लगे । बहुत देर के बाद 


सिर उठाकर वे बोले--इआहिम ! सवेरे से लेकर शाम्र तक सेरे 


पास कुरान का पाठ होता रहता है तो भी मन नहीं पिचलता और 
एक भो श्राँसू नही गिरता ; पर तुम्हारा यह वचन सुनते ही मेरी तो 
और ही हालत होगई है । कोग मुम्के धर्मअ्र/ कहते हैं सो विज्ञकुल 
चाजित है । 

इस घटना के बाद यूसुफ का जोवन ही बदल गया। वे दीन 
ओर विनयो वन गये । अनेक साधकों की सगति में रहकर उन्होंने 
कठोर साधनाओँं की और उसप्तके फत्च-स्वरूप थे लोगों के शअ्रद्धापात्र और 
परम धार्मिक ऋषि दन गये | 


अब्दुल्न नाम का एक पागल जवान अपने साँ-चाप वा कुपुतच्र था।' 


वह बदचलन और छुधारी था । वह एक दिन तपस्वी यूपुफ के पास 
आाया। यूसुफ ने उससे क४ --जिस प्रकार एक आदमी दूसरे आदी 
को किसी काम से श्रपने पास छुचाता है, उसो प्रकार ईश्वर परापियों 
को अझपने पाप्त छुलाता है । 


री 
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अब्गुल्न यद सुनकर आत्तनाद करने छंगा | अपने कपड़े फेंकेकर 
वह क़मिस्तान को ओर चला गया। वहाँ वह बेहोश होकर पड 
रदा। यूसुफ़ ने सपने में यह वाणी सुनी--यूसुफ़ ! उस पछुतावा 
करनेवाले जवान को सँभाल ले ।' यूसुक्र ने कब्रिस्तान में जाकर 
डस जवान के सिर को अपनी गोद से रख लिया और खुद उसके 
होश में आने की राह देखने लूगे। तीन दिन के बाद वह जवान 
होश में आया । 
'शि# नेशापुर से एक सौदागर के यहाँ बहुत ही खूबसूरत तुर्की दासी 
थी | डसका एऊ क्ज्नंदार दूप्तरे गाँव में चन्मा गया था। उससे मिलने 
के लिये सौद|गर का बाहर जाना पड़ा। नेशापुर में एक भी ऐसा आदमी 
नहीं था जिस पर विश्वास करके चद अपनी उस दासी को उसके पास 
छोड जाता । बहुत सोचने के बाद उत्ते तपस्त्री अबु उस्मान जैरी का 
ध्यान आया। दासी को कुछ दिन के लिये अपने पास रखने के लिये 
उसने उनसे विनतों की । पहले तो उन्होंने मंजूर नहीं किग्रा, पर 
बहुत आग्रह करने पर उडस्मान ने उसका कहना सान लिया । वह 
दासी उष्मान के यहाँ आकर रहने लगी । दैवयोग से एक दिन डस्मान 
की नज़र उस दासी पर पडी । उसको उस निहायत खूबसूरती को 
देखकर वे मोहेत होगग्रे। उनका चित्त डॉचाडोज होगया। अनेक 
उपाय करने पर भो वह स्थिर न हुआ । धर्माचार्य अछु हाफिज के 
पाप जाकर उन्‍होंने अपने दिल्त की हालत कह सनाई। हाफ़िज़ ने 
उन्हें मदृषि यू वफ़् के पास जाने को सलाह दी । 'हँबते-दूँढते वे चूसुक 
के शहर में पहुँचे | लोगों ने उन्हें देखकर कहा---आाप निर्मल 
चरिश्रवाले हैं, सूफ़ी हैं, फ़क़ोरी चेश में है । बढ़े अ्चरज की बात-है, आप : 
यूसक् के पास जाना चाहते हैं। उस अधर्मी और बद्चलन से आपको 
क्या सरोकार है ? उससे मेलजोल करने से तो बेइज्ज़्त्ती हो 
द्वोगी । खोच समझकर आप वापस लौट जाये। 


( १७१ ) 


ऐसा सुनकर अद्वु उस्मान खिन्न होकर नेशापुर लौट शआ्ये | लोगों 
के अपवाद से डरकर उन्हें वापस आया देखकर अब हाफिज्ञ ने उन्हें 
कह सुनकर फिर यूसुफ के पास भेजा | अबको वार उन्होंने लोगों से 
यूखुफ की पहले से भी ज्यादा निंदा सुनी, तो भी उन्दोंने लोगों 
से कदा--सुमे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, उनका घर बताने की 
मेहरब्रानी करो | 

लोगों के धर बता देने पर वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा फोपडी के 
दरवाज़े में एक तेजस्वी वृद्ध पुरुष बैठा है भर उसके पास बोतक् और 
प्याज्ञा पदा है। श्रद्चु उस्मान ने जाकर सलाम की । यूखुफ़ ने उनसे 
बहुत श्रच्द्वी-अच्छी बातें की । उनकी विवेक-पूर्ण बातें सुनकर उस्प्तान 
ने चकित होकर पूछा--आप की कांति इतनी तेज्ञ हैं, आप की 
ज़बान में इतनी मिठास और उपदेश सरा है फिर भी आप का आचरण 
ऐसा क्‍यों है ? 

यूसुफ बोले--मेरे पास पानी के लिये कोई बर्तन नदी है, इसलिये 
इस बोतल को साफ करके उसमें साफ पानी भर किया है। कोई 
ध्यातषा चत्ना आये तो उसऊे लिये यह प्याला रख छोदा है । 

उस्मान--आप ऐसा क्‍यों करते हैं ? लोग व्यर्थ भाप पर भाँति- 
आँति के ्राक्ष प लगाते हैं, आपको हिंद करते हैं । 


यूसुफ--मेरी निंदा हो, इसी के लिये तो में ऐसा करता हूँ । अगर 4 


में बद्चलन और निद्त मशहूर हो जाऊँ तो फिर कोई सौदागर अपनी 
.खजूबघूरत दासी को क्‍यों मेरे पास रख जायगा ? यदह्द कितने फायदे को 
बात होगी ?. 

यह सुनकर उस्मान थूसुफ के पैरों पर गिरकर रोने लगे। 

जायरण के कारण यूसुफ हुसेन रयी की भाँखें सदा सुर रद्दतों । 
शरीर दुर्चल होगया था | किसी ने उनको वहन से उनझे तप के बारे 


८४ 


ब 
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में पूछा तो थे बोलीं--यूसुफ रात की नमाज खतम करके सुबह होने 
तक स्थिर होऋर आसन पर खड़े रहते हैं। 

2 ऐसा करने का कारण पूछने पर यूसुफ़ ने बतत्ञाया था--रात को 
नमाज़ पढने के लिये खडा होता हूँ तो ईश्वर की महिसा के अनेक गूढ 
तत्त्व अ्ंत्ःकरण में स्फुरित होने लगते हैं, जिनके कारण मैं नोचे वैठना 
हो भूल जाता हूँ और खड़े-खड़े ही रात बीत जाती है । 

मरते समय यूसुफ़ ने कहा था-हे परमेश्वर [ मैंने अपना कर्त्तव्य 
छोगों के प्रति चाणो द्वारा और तेरे प्रति कार्य के द्ारा बजाया है। मेरे 
अपराधों को क्षमा करना । 


उपदेश-बचन 


१--जो यह जानते हैं कि ईश्वर हमारा दरएक काम देखता है, दे 
ही घुरा काम करने से डर सकते हैं । 

२--ज्ो गंभोरता-पूथ # ईश्वर का स्मरण चिंतन करते हैं, वे ही 
दूसरी सब चोज़ों को भूल सकते हैं । 

३--ईश्वर के भजन-पुजन में जो दुनिया की सारी चोज्ञों का भुूत्न 
जाते हैं, उन्हें सच चीज्ञों में ईश्वर ही इेश्वर दिखाई देने लगता है। 

४--जो ईश्वर का प्रेम करते हैं, उन्हें लोगों की ओर से तो 
क्लेश और अपमान ही मिलता है; किन्तु खुदा के बंदे भी ऐसे होते 
हैं कि वे उसके बदले में लोगों की ओर दया दी दिखाते हैं । 

६--सभो हालतों में प्रभु और प्रम्ञु-भक्तों का दास होकर रहना 
ही अनन्य और एक निष्ठ सक्ति करना है । 

६--अपने प्पारे के श्रवण, मनन, कीत्तंव आदि में जो बाधायें हों 
डन्हें दूर करना सच्चे प्रझ्ठु-प्रेम का चिह्न है । 

९८.५ ७--भीतर से अझ्भु की गाढ भाक्त करनी, किन्तु बाइर डसे असिद्ध 

न होने देना साधुता का भझ्ुख्य चिह्न है ।.. 


है #। 


( १७३ ) 
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प-- ईश्वर वी उपासना में मनुष्य ज्यो-ज्यों इबता जाता हैं 
स्यों प्रभु-दर्शन के लिये उसका आतुरता बढती जाती हैं; यदि एक पल 
के लिये भो उसे साज्ञात्कार दो बात्ता हे तो चह उस स्थिति वो 
छविकाधिक इच्छा में लीन हो जाता है । 
$--विशुद्ध प्रमु-श्रेम जगव्‌ में एक दुलंभ पदार्थ हैं। मन में से 
ऋपट बुद्धि को दूर करने का जब्र मैंने प्रबल प्रयत्न किया, तब उस प्रभु ने 
ह अनेऊ सदगुणों के रूप में आकर मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया | 
हा ०--लोभी मनुप्य सबसे चीच और निर्लेभी साधु सबसे#/4. 
उच्च है । 
११--जो चितन करके ईश्वर को पाता हैं. चही उसवी मानसिक रु 
पूजा कर सकता हैं । 


न 


२२-- अलहुसेन नूरी बग़दादी 


तंपरवी अ्रलहुसेन नरी प्रमु-प्रेम मे मस्त, तेजस्दी, रखज्ञानों थे । 

उन्होंने बहुत ही कठोर चत और साधनायें की थीं, बिससे लोग उन्हें 

बकमरए सूफिया! ( पवित्रात्माओं का चाँद ) कहा करते वे जैसे 

पवित्र चरित्र के थे, वेसे ही परम ज्ञानी भी थे। सर्रीक्षक्ति से उन्होंने 

धर्म की दीक्षा ली थी । महात्मा हुन्मेद से उनका गहरा संबंध था। 

५४/ उनकी धर्म-प्रणाली महात्मा जुन्नेद को धर्म-प्रणली से मिलती-झुलती 

थी। तपस्वी अहसद यारी की संगति का भी उन्होंने लाभ उठाया था। 

वे 'नूरी' क्‍यों कहलाए ? कहा जाता है कि जब वे रात के समय 

उपदेश करते तो उनके चेहरे के चारोंगोर नूर--ज्योति का एक 

चउक्र-सा दिखाई देता और उसके प्रकाश से 'कोपड़ी चमक उठती | 

क दूसरा कहना यह भी है कि अलहुसेन की धर्म-चर्चा मे आध्यात्मिक 
गृढ़-तत्तत प्रक८ होते थे, इसलिए उन्हें न्री का ख़िताब दिया गया था। 


की. 
2५ ५ 


ब्पै 


( ६४७४ ) 


अबु अहमद गाज़ो ने कहा है कि नूरी के समान कठोर तपस्या 
करते हुए उन्होंने किसो को नहीं देखा | सहपि जुन्नेद का तप सी- 
उनके तप के आगे फीका-सा मालूम देता था । 

शुर्भ्रात में वे दूकान जाने का नाम लेकर धर से वादर निकल 
पड़ते और बाज्ञार में से रोटियाँ ख़रीदकर दरीबों के बाँट देते । फिर 
ससजिदु में जाकर नमाज्ञ पते और तब दूकान जाते उनके घरवाले 
सममते कि हुसेन दुकान पर नाश्ता करते हैं। इस प्रकार बीस वर्षा 


कि. 


बात गये, थे कहाँ और क्या खाते हैं यह केाई नहीं जान पाया । 
नूरी ने स्वयं कद्दा है--मैंने बहुत वर्षो तक तपस्या की; लोगों कीः 
संगति से 


परे में बहुत वर्षो तक एकांत में रहा। मैंने कई तरह की 
साधनायें कीं, तो भी मेरा धर्स-मार्ग साफ़ नहीं हुआ | इसलिए मैंने 
संकल्प किया कि मेरा शरीर भले ही गिर बाय, पर कार्य-सिद्धि ज़रूर 
क्रूंगा। मेंने अपने शरीर के सम्प्रोधित करके कहा -एऐ शरीर ! तूने 
बहुत वर्षा तक मनमाना खाचा-पोना और देखना-सुनना किया हैं। 
तुने अपनी मरज्ञी के सुआफ़रिक सेना-जागदा, आना-जाना किया हैं; 
ईश्वर को हरणएुल तरह से भोग किया हैं। इन सबका दण्ड देने के लिए 
मैं नुझे कुय सें लटकाना चाइता हूँ । अब तू ईश्वर को इन वेशक्रीमतीः 
देनों का सरज्ञो के सुआकफ़िक़ 3पसोग नहीं कर पायेगा । श्रव तुझे इंश्वर 
की मरज़ी के सुआफ़िक्र करना होगा । उसीके प्रमाण से चलकर व्‌ सुखी 
हो खूकेगा । 

“इस भ्रकार मेंने चालीस वर्षा तक सांघना की, तो भी ज़िंदगी में 
बोई खास फ़ायदा नहीं दिखाई दिया । मैंने विचार कर देखा इसमें 
किसका कुसूर था ? इज़रत पैग़म्बर साहब और दूसरे ओलिया जो” 
कुछ कह गये हैं वह तो झूठा होना सम्भव नहीं। फिर सुझे प्रभु का 
साक्षात्कार क्‍यों नही हुआ ? ज्ञर्ण इसमें मेरा ही क्ुखूर था।! 

« इस तरह सेाचकर मैंने अपने छूसूरों की खोज पी तो सालूमः 


्& 


( ४०६ ) 


है 
दिया कि जब में सांसारिक कामों में लगता हूँ तो उसी में तत्लीन हो” 
जाता हूँ और उपासना के समय किये हुये विचारों का भूत जाता हूँ । 
ऐसा होने से मेरा आचरण पचित्र नहीं रहता और वैसा हलका जीवन 
धर्म साधवा का आगे नहीं दतने देंठा। धोरें-धीरे धार्मिक जीवन 
वढाकर मेंने उस पशु जीवन पर व्रिजय पाई ।?? 
अलहुसेन नूरी ईश्वर वा मडिसा यातेन्याते अपने साथियों के- 
साथ नाचते-छूदने और पश्रमु-प्रेम में मस्त चन नाते, जिससे जन- 
साधारण उनके विरोधी और मिन्दक वन गये । 
गुज्ञाम ख़त्नी व दाम के एक आदर्मी ने ख़लीफा के पास लाकर 
अज़ज॑ फी--- हमारे गाँव में एक ऐसी टोलो है मिसके कोग धर्म 
नाम पर ऋराचते-कूवते और धर्म के नाम से लोगों को श्रम में ढालते 
और पुकांत में बातें करते हैं । वढ काफिरों की टोली हैं। श्राप सरीखे 
धर्स के प्रमी अगर उनका वध करेगे तो श्रभ्भु बहुत चुश होगा ! 
यह सुनकर ख़लीफा ने न्रो और उनके साथियों वो पकड छुलाया । 
डनकी मणडली में महात्मा अबु हमज़ा, रक्षतत, शबली, जुनेंद आदि 
घर्म-प्रेतो भी थे। ख़ल्ीफा ने त्रिना पृद्धताड़ किय्रे सब के सिर काट 
टालने का हुक्म दे दिया । जल्‍्लाद ने सबसे पहले अपना हाथ रकाम 
पर उठाया । यह देखकर हुसेन न्री दोडकर हँसते-हँसते उनकी जगह 
जा खड़े हुये | ख़कीका के श्राइमो यह देखकर अचरज ऋरने लगे ओर 
बोले--शभरे मूर्ख ! तलवार कोई खाने की मिठ ई नहीं है, मर्द न वर 
पछते ही यद्द उसे घड़ से जुदा कर देगी। अभी तेरो बारी नहीं आई, 


हा 5 


वारी आने पर अपनी गर्दन मुकाना । 


शक ५ ४ 


न्री -दूसरों के लिये अपना स्वार्थ दोडना मेरा धर्म हें। जिन्दगी 
से प्यारा चोज्ञ इस दुनिया में भौर दया हैं ? तो भी मेरी मन्सा हैं कि 


अपनी ज़िन्दगी की थे बची-खुची थोद्दी-सी घट्ियाँ अपने धर्म-बन्हुओं के. 


( $७६ ) 


काम में लगा दूँ । मैं अपना गला पहले कठाऊंँ गा तो मेरे घर्म-बन्धुश्रों 
की ज़िन्दगी के कुछ पत्र बढ़ ही जायंगे ।? 
नूरी का प्रेम से भरा हुश्रा ऐसा अक्लौकिक उदार-भाव देखकर 
ख़न्नीफ़ा चकित हो गया । वह बोला--जछ्लाद ! ठहर, क़ाजी की 
राय लेने के बाद इन्हें दरड दूँगा | 
क़ाओे की राय को गई । उध्ने सुन रखा था कि जुन्नेद बड़े 
परिडत हैं, न्री भी बड़े भक्त हैं । काजी ने उन सबसे धर्म-शास्त्र की 
बहुत सी बातें पूछीं । पदले सवाल के जवाब ही में .शत्रल्ञीने बडी 
सुन्दर बात कही; दूसरे सवाक्ष का नूरी से नत्काल जवाब पाकर तो 
काजी खूब शसिंदा हुआ। नूरी ने यह भी कहा--क्राजी ! आप ये 
बाहरी बातें क्यों पुद्ठ रहे हैं! ज्ञान की तो कोई बात पूछते ही नहीं ? 
आप जान लें कि ये सब ईश्वर-प्रेमी हैं, ईश्वर ही में इनका निवास है, 
उसी में इनकी गति, स्थिति और ज्ञिन्दगी है। ईश्वर ही के द्वारा वे 
बोलते और छुप रहते हैं | यदि वे एक पल के लिये भी ईश्वर से अलग 
किये जायेंगे तो जीते नहीं रह सकेंगे । इनका बैठना, उठना, सोना सभी 
इंश्चर के साथ हैं। आपने जो अश्न पूछे हैं, वे पुस्तक के अभ्यास के 
हैं, अजुभव से तो उनका कोई ताहलुक़ ही नहीं । 
न्री की यह बात सुनकर क़ाजी ने ख़लीफ़ा से कहा--हुज्ञुर ! 
यदि इन लोगों को ध्मे-दोदही और ख़राब रास्ते पर चलनेवाला माना 
जायगा तो मैं कहता हूँ ईश्वर को माननेवाला एक भी आदमी इस 
दुनिया में नहीं । 
खुलीफ़ा ने उन सब को बन्धन-मुक्त करके उनका आद्र-सम्पान 
किया और कहा--आपके कुछ कहना हो तो ,खुशो से कहें। वे 
बोले---हसारा तो इतना हो कहना है कि आप हमें भूल जायें। 
हमें पकड़कर इस दुनिया में सशहूर न करें | हम सब्र स्तुति-निन्‍्दा से 
'परे रहना ही पसंद करते है । जिव वातों को आप आह्य समभते है, 
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उन्‍हें हम झग्राह्य समझने हैं और झाप बिनन्‍्दें अग्राह्य समझते हैं, उन्हें 
'इस क्ोग आदह्य समसते हैं। उनके बच सुनकर ख़लोफ़ा की आँखे 
भर आई । चद अपने किए पर पछुताने छगा । वहुत इज्ज़त के साथ 
उसने उन सबको विदा किया । 

एक दिन नूरी मसनिद्‌ में नमाज्ञ पढ़ने के लिए गए हुए थे । वहाँ 
'एुक जवान झूँछों पर ताव दे रहा था । उसे देखकर वे बोलें--भाई ! 
अत्र प्रभु वी दाढ़ी में हथ न लगाना । 

यह वात खलीऊा के कानों तक भी पहुँची | मुन्नाश्रों के छुत्लाकर, 
उनकी राय से ख़लीफ़ा ने निश्चय क्थि कि चूरी ने ऐसा कइकर 
काफिरोी दिखाई है, उसे इसकी सज्ञा दी जाना चाहिए । 


नूरी फि पकड़ चुल्ाए गए और उनसे उस बात का खुक्षासा 
पूड़ा गया। उस पर लूरी ने पूछा--में आाप से पूछता हूं महुप्य 
ईकसका गुज्ञास है? 

ख़ली का--इशवर का । 

'हेश्वर के युल्ञाम का शरीर क्सिका £? 

उसके मालिक ईश्वर का ।* 

“और उस शरीर की दादी-मोंछ किसदी ?? 

“ईश्वर को ।! 

'तो फिर अपनी उस वात में मैंने कौन-सी अनुचित घात कही ?? 

'झहो ! उस खुदा का शुक्र है, आपने मुझे वेकुसूर के सज़ा देने 
से बचा लिया! साच समझकर ख़कीफा ने उत्तर दिया। 

नूरी ने कहा है कि चालास वर्ष तक उनझे मन और पथ्चु-वृत्तियों 
के धोच लड ई चलती रही । जबतक मन और पश्चु-द्वत्तियों का मेल 
नहों दा था, उनके हृदय में ईंश्वर-भाव का उदय नहीं हुआऋ्ला था। 
ईश्वर-तत्त का लाभ इोने ही पर ऊँचो भावनाओं का उदय हुआ । 

इ२ ह 
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अन्तर में उज्चल ज्योति का दर्शन करके उसकी ओर दृष्टि स्थापित 
करके वे समय बिताने लगे ) उसी से धीरे-धीरे वे ज्योतिष्मान 
बने । गम अं 2“ 2 
. एक दिन महर्षि जुन्नेद न्री के पास आए। उन्हें देखते ही नरी 

आपत्तनाद करके घरती पर गिर पढ़े और बेले--महात्मन्‌ | ज्षेरे अंतर 
में घोर संग्राम छिढ़ा हुआ है और में बहुत हो कमज़ोर होगया हूँ। 
जब मेरे हृदय में उस भ्रभु का प्रकाश फैज्ञवा-सा मालूम देता है, तो मैं 
अपने आपके भूल जाता हूँ ओर जब में अपने आपके थाढ 
करता हूँ -मेरा देहासिसान जागता है--तो प्रभु को वह रोशनीः 
ग़ायत्र हाजाती है । तीस बरस से यही लड़ाई छिडी हुईं है। जब-जवः 
में आत्तनाद करता हूँ तो चह कहता हे-“चाहे तू रह) था में रहूँ । 
उनकी बाते सुनकर महात्सा जुन्नेद ने अपने शिष्यों से कह्या--बंधुओ ! 
प्रभु की परीक्षा में पार उतरे हुए और प्रभ्म॒ ही में लब॒लीन 
हुए इस प्रेमी भद्दात्मा के दर्शन कते । नूरी से उन्होंने कददा--नूरी ! 
प्रकट अथवा गुप्त रहने से भी तुम न रहो, उस अभ्रु हो के रहने दो ॥ 
प्रभु में तत्लीन होऋर उसी में मिलकर एक है| जाओ ! 

एक बार लोगों ने मद्॒षि जुन्नेद के ख़बर दी कि नूरी तीन दिन 
से एक पत्थर पर बेहाश पड़े हैं | उनके मुँह से ज्ोरज़ोर से 'अल्लाह, 
अल्लाह” की आवाज़ निकल्न रही है। वे न खाते हैं, न पीते हैं, केवल 
नमाज़ के समय उठकर नमभाज्ञ पढ़ लेते हैं। जुन्नेद के साथियों ने 
चतलाया कि वे बेहोश नहीं हैं। नमाज़ का वक्त ट्लने नहीं देते इसी 
से मालूम होता है कि वे होश में हैं| वेधोश का तो किसो बात का 
ज्ञान ही नही रहता | 

जुन्नेद बोल्ले--तुम भूल करते हो, जो ईश्वरीय भाव देह का-८ 
छुनिया का--मान भूल जाते हैं, उनके उच्च आचरणों को रक्षा स्वयं प्रभु 
करता है । अपनी सेवा के कार्य से प्रभु उन्हें चंचित नही होने देता । 


ल्‍ 


हा 
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नूरी के पास आकर जुन्नेद ने उनसे कद्ा--धलहुसेन ! पुकार- 
घुकार कर खुदा का नाम लेने से फ़ायदा द्वाता तो मैं भी वेसा ही 
करठा | संतुष्ट रहना चादते हो दो मौन रदो, उससे दुम्दारा हर्दय 
और भी ज्यादा छुलेंगा। यह सुनकर नरी चुप होगए और वबेले-- 
आप मेरे सच्चे गुरू हैं 


एक जवान इुस्पद्दान शहर से नंगे पाँव महात्मा चूरी के दुर्शंव 
करने के लिए निकला । नू- का गाँव नजदीक आया तो उन्होंने अपने 
पुक शिष्य से कहा कि श्राल एक साधक इस्पह्ान से नंगे पाँच 
आनेवाला है, जाकर उसका रास्ता साफ़ करो । उस जवान के आने पर 
न्री ने उससे पृदा--इृग्पदान का गाजा बहुत-सा धन ख़र्च करके 
तुम्हारे लिए एक महल बनवा हे, उसमें भॉति-भांति की सुखदायक 
सामझो रखवा दे और अपनी खूग्सूरत बेटी से तम्शारी शादी भो 
कर दे तो क्या तुम वहाँ लाकर रदना पसंद कथेगे ? 

दर असल में उस जवान के सामने यदी सच्ाज्ष थात। 
इस्पह्टान का राजा उसे बहुत-सा घन-दौलत भौर महल देकर अपनी 
बेदी व्यादना चाइचा था, पर चह जवान उसे संजूर न काके नूरो के 
दर्शन करने के लिए चत्ना आया था । 

अपनी टी इक्तीकत उनके झुंह से सुनकर वह बोज्ष 
उठदा--सहात्मन्‌ ! उस बात को याद दिज्ञाकर आप सेरा चंध न करे । 

नूरी बेले--भाई ! जे साधक हज़ातें सुव्नों की दौलत के भी 
लुभाये नहीं लुभा, वही ईश्वर के बारे की याद बरने के ज्ञायक है । 

नूरो ने कहा दं--एक दिन मेने यह आधना पो--हे प्रो! 
सुझे पेसा गुण और भाव दो लिनमें फिर कभी फेरफ़ार न हो 7 इतने 
ही में सुझे सुनाई दिया--“अलहुसेन ! क्या तू. मेरी वरार्री करना 
चाइता है ? परिवर्तत-रद्दित तो एक सें ही हूँ । अपने दासों के तो मेने 
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ही परिवत्तेनशील बनाया है। इसलिए देद के नाते दो तेरे और मेरे 
दौच यह सेद बना ही रहेगा। 
शबली ने कहा है--एक बार मैं सहर्दि' नूरी के पास गया तो 
मैंने देखा कि वे गहरे ध्यान में सग्न' थे । ध्यान में से जाभत होने पर 
मैंने उनसे पूष्ठा कि आपने ऐसा उत्तम ध्यान किससे सोखा। उन्होंने 
उत्तर दिया--बिज्ञाव से। एक दिन एक विलाव मेरो झोपदडी में 
आकर चूहे के बिल के पास बैठ गया । डस समय चह झुरूसे सो अधिक 
स्थिर और एकापचित्त था। उस्तीसे मैंने ऐसा ध्यान करना सीखा है। 
कादुसिया शहर के रहनेवालों ने एक दिन सुना कि पास के जह्नल 
में एक फ़क्कीर आए हैं। जड़ल सें हिंसक पशुश्रों के होते हुए भो वे 
उनसे नहीं डरते हैं । बहुत-से कोग उनके दर्शन करने के लिए गए । 
यहाँ जाकर उन्होंने महात्मा नूरी को एक गड़ढे के सामने बैठे देखा। 
शहर के लोग आञ्ह करके उन्हें शहर में ले आये । जड्क्ष से रहने का जब 
'उनसे कारण पूछा गया ठो उन्होंने बतराया--बहुत दिनों से मैं 
जब्नल्न में रहता था | चहाँ मुझे खाने फो कुछ भी नहों मिलता था, 
इसलिए में शहर के पास रहने लगा | वहाँ मेरो नज्ञर खजूर के पेडों पर 
पढी । खजूर खाने के लिए सेरा सन ललचाया । मीठी चोज़ें खाने का 
मन के इस लोभ के देखकर मैंने निश्चय किया कि अ्रत्र ऐेसे जम्जल में 
जाकर रहूँगा जहाँ में स्वयं दिसक पछुश्नों का आस बन जाऊँगा। “४ 
एक बार बशादाद के वाज्ञार में आग लगे। बहुत-से लोग जरू 
रूरे । जलती हुई दूकानों में से लोग मदद के लिए. चिल्ला-चिल्कलाकर 
घुकार रहे थे । एक दुकान में दो बहुत ही खूब्रसूरत कम उम्र के रोम 
, के रहनेवाले नौकरों को आग ने घेर लिया। उनका सालिक कह रहा 
था कि को उन दोनों को बचायेगा उसे में दज्ञार-इज्ञार सोहरें दूंगा; 
, पर आग इतनी *यंक्र थी कि किसी की हिस्मत नहीं पड़ी ! अपनी ज्यन 
को जोखिस में डालकर कौन आग में छूदुता? पर भागनोग से ढसी 
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समय वहाँ न्री आ पहुँचे । यह दृश्य देखकर, 'विस्मिल्लाइ अर्रहसमान 
भर्रद्दीमः बोलकर वे श्राग में जा घुसे श्रौर उन दोनों को सकुशल 
धादर ले थ्राये । उस सौद/गर ने तुरंत दो दज्नार मोएरें उनकी सेंद की, 
पर थे बोले --इन मोदरों को लौटा ले जाशो । उस ईश्वर का आमार 
मानो । अपना परलोछ सुधारने के लिए मैंने इस दुनिया के सु्खों को 
चोड़ दिया है । तुम्दारी दौजत के लेकर मैं क्या करूँगा 

नूरी ने एक दिन एक बूढ़े को येंद को मार खाते हुरु देखा । उसने 
चोरी वी थी और उसी की वह सज्ञा पा रहा धा। सिपाही उसे बेंतों 
से पीट रहे थे । चोर का शरीर बहुत ही फमज्ञोर हो रहा था, तो भी 
चट्ठट सार खाकर चूं भां नहीं कर रहा था| बहुत द्वी घीरन से बड़ 
सज्ञा भोय रहा था । यह देखकर थे उसके पास गए । उन्होंने एडा--- 
घरे बूढ़े ! तेरा शरीर इदना कमज़ोर है फिर भो तू इतनी सतत सार 
कैसे सह रहा है ? न 

बूढ़ा बोला--भाई ! विपत्ति सह्दी जाती है धोरण से, शरीर से 
नहीं । 

उन्होंने पृद्ठा --तुम्हारा चह धीरज कैसा है 

बूहा- विपत्ति को सिर पर देखकर भी में अपने आप वो विप् 
से मुक्त सानता हूँ । 

एक बार एक अंबा 'हे प्रमो ! हे प्रभो !! दोलन रहा था। नूरी ने 
उसके पास जाकर पृछा--क्ष्या तू उस प्रभु को जानता हैं ? अगर 
छानता हैं दो फिर जी कैसे रहा है ? इतना कह्दते-ऊडते वे भावावेश 
में बेहोश होगए। होश में आने पर वे जढ़ल की ओर दौड़ पढ़े | वाँस 
के लड्धल में पहुँचकर वे इतने नीचे कूदे कि उन्तके पाँयों में घाव पड 
यए्‌, तो भी प्रमु-प्रेमस की सस्ती के कारण अलहुसेन नूरी को इतना 
ज्ञान हो नहीं रह । कह्ा जाता है कि उनके पैसों में से गिरी हुईं रक्त 
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की दूँद्ों से अपने आप धरती पर “अहलाइ” लिखा जाता थां | अंदुनसर 
सर्यो ने कहा है कि,बाँस के जडडल में से वे बेहोशी की हालत में ही घर 
लाए गए । लोगों ने उनले 'ला इलाहा इल्लिल्ला? कहने का आग्रह 
किया तो थे बोले--मैं तो उसी के पांस जा रहा हूँ। इतना कहकर 
उन्होंने देहनत्याग .कर दिया। सहर्षि जुन्नेद ने कहा है कि नूरी के 
समान सत्यवक्ता बोई हुआ ही नहीं । 


हि “रे 


उपदेश-वचन 


९ «4. जो सन्‌ को मल्तिनता से रहित दुनिया के जझ्ञाल से मुक्त 
और लौकिक तृष्णा से विप्लुख है, वही सच्चा सूफ़ो है | 


, २--सुफ़ो इईश्वरपरायणता की ऊँची अ्रव॒स्था में श्रपार सुख शांति 
भोगते हैं। वे संप़ार से दूर भागे हुए होते हैं| वे न किसी चीज़ के 
सालिक और न किसी चीज्ञ के गुन्ञाम ही होते हैं । 


३--जो हुनिया को किसो दीज्ञ पर अपना बंधन नहीं रखते और 
न खुद किसो बंधन में वधते हैं, वे ही सूफ़ो हैं । _ 


-सच्चे रुफ़ी का धर्म बाहरी आचार और पंडिताई दिखाने में 
नहीं है, उनका धमम है पवित्र चरित्र होकर ईरवर का अनुसरण करना 
जो वाहरी दिखावे भौर ज्ञान की बातें रट लेने ही से नहीं मिल 
जाता | 


ख, £->-मुक्त रहना, वीर बनना और बाइरो झुख वैभव से अलग 

(रिंहना, ईश्वर को पाने के लिए पश्च-द्रत्तियों की गरुच्नामी छोड़ देना सच्चे 

सूफी का स्वभाव है। इस उत्तम स्वभाव से दुनिया की दोस्ती को 
प्रेढ़कर ईश्वर से स्नेह जोड़ने की उसमें ताक़त भ्राती 


केक. फमनाान--त उनमनममनलआ 


न 
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२३--हुसेन मन्सूर 


तृपस्वी हुसेन मन्सूर के इंश्वर का मार्ग भश्रदुस्तुण करने के कारण 
अनेक तकली में सहनी पड़ी थी; पर उन सबों का उन्होंने बढ़ी 
डठता से सामना किया था | उन तकलीफ़ों के सहने ही में उन्होंने प्राय 
भी दे दिये थे। उनके जीवन की धटनाय बड़ी अनोखी हैं और उनके 
काम भी बहुत विचित्र हुआ करते थे। वे एक भक्त और मस्त आदमी 
थे। वे प्रभु की जुदाई से सदा व्याकुज्ञ बने रहते । सभी उन्हें पीगल्ध कहा 
करते, किन्तु .वास्तव में वे थे सच्चे प्रभु-भक्त। अपने जीवन में उन्होंने 
कठोर तप और साधनायें को थीं। वे पूरे वैरागी, उत्तम दक्ता और तत्व- 
बत्ता थे। उन्होंने कई अंथां का रचना की थी । भाषा पर उनका नितना 
अधिकार था, उतना किसी और पर न था । वे श्रगाध पंडित थे । 


डनका सारा जीवन दुःख और तकत्नीफ़ों से भरा था। अचरन की 
चात तो यद्द है कि उस समय के धघर्म-परायूण लोग भी मन्सूर की 
निन्‍्दा क्या करते थे । कोई इने-गिने' झादमी हो उनको समझ सके थे। 
अब्दुल्ला खलिफ़ सब्ली और अब्दुल क्रासिस नसरावादी मन्सूर की वहुत्त 
इज्ज़त करते थे; पर दूसरे तो अनेकों उन्हें खुलेआम काफ्तिर और 
जादूगर कहते । लोगों ने तरह-तरह के दोप उनके सत्ये मेंद़् रखे थे । 
डनके उपदेश-वचनों के मर्मों को न समझने के कारण उन पर हथियार 
से वार किया गया था और अंत में बहुत्त-ली तकलीफ़ं देकर उनकी हत्या 
कर दी गई थी । उनका रूदा का महासन्त्र था 'अनलहक और वही 
उनकी हत्या का कारण हुआ । 

उनके जन्म-स्थान के सम्यन्ध में मूल-अंथ में कोई उल्लेख नहीं हैं, 
पर अनुमान होता है कि वे बग़दाद के रहनेवाले थे । पहले वे तस्तर में 

['अहं अद्यास्मिः 
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अब्दुल्ला तस्वीर के साथ दो वर्ष तक रहे । पहढी चिदेश-यात्रा उन्होंने 
सोलह वर्ष की उम्र में की थी। तस्तर से वे बसरा आए भर वहाँ से 
अन्यन्न चले-गये । मक्का-निवासी हज़रत उस्मान के पुत्र उम्मर से उनकी 
दोस्ती हुईं। डेढ़ वर्ष तक वे उस्मर के साथ रहे । भद्चु इयाकुबोल ने 
अपनी वेटी की उनसे शादी की। उम्मर की संगति से उनका मन 
सुसार्ग में लगा और तब वे मद्॒पि जुन्नेद के पास बग़दाद चले गये [ 
मन्सूर ने जुन्नेद के साथ थोड़ा समय जंगल के एकान्त में त्रिताया। 
वाद में मछा आकर उन्होंने वहाँ के सूफियों के साथ ज्ञान का विनिमय 
किया । आख़िर बहुत से सूफ़ियों के साथ फिर बग़दाद आकर उन्होंने 
महर्षि जुन्तेद से बहुत से सवाल पूछे, जिनके जवांब में उन्होंने कह्दा-- 
“'मन्सूर | तुझे जल्दी ही सूज्ी पर चढ़ना होगा ।! इस पर हुसेन मन्सूर 
ने कह्टा--जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आपके भी फ़क़ीरी बाना 
छोड़कर दुनियावी आदमियों के-से कपड़े पहनने होंगे। जुन्नेद ने 
इसका कोई जवाब नहीं दिया। 

बहुत-से अगुवा कोगों ने मिन्लकर ख़लीफ़ा का भर्ज़ी भेजी कि 
हुसेन मन्सूर का प्राण-द्र्ड दिया जाना चादिये । खलीफ़ा ने इस बारे 
में महपि जुन्मेद वी राय माँगी | झुन्नेद अपनी कुटिया छोइकर 
विद्यालय में गये | पारिडत्य के कपड़े पहनकर उन्होंने खलीफा को 
क्िखा--“बाहरी नज्ञर से तो मन्सूर को मौत की सज्ञा देनी ज़रूरी 
सालूम देदी है, भीतर का हाल तो वह प्रभु जाने ।? 

हुसेन मंसूर अपनी वात का जवाब महा छुन्नेद से न पाकर, 
निराश होकर, उनकी आज्ञा लिये बिना ही अपनी स्त्री के साथ तस्तर 
चलने गये। वहाँ वे एक वर्ष रहे | छोपगों के मन पर उनके चरित्र का 
बहुत असर पढ़ा । अपनी चर्चा में सहात्मा मन्सूर दुनिया और हुनियावी 
लोगों के ऊंचा न बताकर नीचा बताते, जिससे थोड़े समय में लोगों 
की उनके प्रति अरूचि-सी होगई । #कूदी इज्ज़त के भूखे जोग उनसे ट्वेप 
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! करने लगे । उस्मान के पुत्र उस्मर ने भो मनन्‍्सर के खिलाफ ख़त खिखे, 
बिससे ,ख़ुरासानवालों की नज्ञर में भी भनन्‍्धूर गिरने लगे । दुनियादी 
छोगों से सनन्‍्यूर क्ते वैराय तो था दी, ऐसी दातों से चढ़ बैराग और भी 
इठ होगया। अब उन्दोंने फुकीरो वाना छोइकर साधारण भादमियों 
के-से कपड़े पहन जिये | उन्हीं के मुताबिक्र उन्होंने अपना रहन-सहन 
मी कर लिया। अपने सच्चे रूप को छित्रकर वे एक दुनियावी की भाँति 
रहते लगे । 

“..... _खुरासान, मरद्रणणडर, निमरोज् और किर्माण सें रहकर संसूर ने 
पाँच वर्ष पक प्रकार से फ़ज्नूल विता दिए । उसके बाद ईरान जाकर 
उन्होंने कई अच्छे-अच्छे प्रन्‍्थों की रचना की । आद्याल के रहनेचालों 
को उपदेश देने का काम हाथ में लेकर उन्होंने फिर फ़क्नीनी वेश घारण 
कर लिया | बहुत-से फुडी 3ं दे साथ वे वहाँ से मक्का गए। सक्का में 
याक्ब नहर नास के पुर आदमो ने मंखूर के जादूगर मशहूर करके 
उनकी निंदा करना शुरू कर दिया । 

मक्का से वे बसरा गए । वहाँ एक वर्ष रहकर वे आद्याज जॉट आये। 

श्रद्य उनका ध्यान दूसरे सुल्कों में जाकर जोयों को उपदेश देने वी और 
आकर्षित हुआ । वे हिन्दुस्तान भा श्राये। और भी दू5रे मुदुकों में 
उन्होंने अमण किया । अमण से लॉटकर वे दो वर्ष तक फिर भक्दा में 

रहे । अब उनके उपदेशों में ऐसी वातें हुआ करती थीं जिनके असली 

>// मतलब को न समझ सकने के कारण लोग उन्हें अहण नहीं कर पात्ते थे। 

/ उनके ऐसे ठपदेशों के कारण उनका बहुत-से शहरों में अपमान हुथा । 
वे सारपीः कर बादर निकाल दिए गए ! 

एक बार उनझे साथ मक्का वी यात्रा सें चार इज़ार का काफिला 
था । काया के सामने जाकर वे नंगे बदन सवेरे थी से खड़े होगपु। 
गरमी को तेज्ञ घूप के कारण दिन भर उनका शरीर जक्षता रहा, पसीना 
चूता रहा और उस पसीने की धारा से नीचे के पत्थर ग्रीले होगए; पर 


] 
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वे अपनी प्रार्थना में अटल रहे । रोज्ञ रोदी का एक टुकड़ा उनके पास 
रख दिया जाता, पर ने उसमें एक कौर खाकर वाक़ी छोड़ देते । 
उन्होंने अर से प्राथेना की कि हे प्रभो ! यदि मैं घर्मअ्रष्ट भी हूँ तो इस 
हालत में भी मेरा उद्धार करना । इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन्होंने 
आँखें खोलीं तो उन्हें अपने पास बहुत से आदमो प्रार्थना करते हुएं 
' दिखाई दिए । उन्होंने फिर प्रार्थना की--हे मेरे परमात्मा ! भावुक अपनी 
भावना में, जप करनेवाला अपने जप में और ज्ञानी अपने ज्ञान में तुम्हें 
जितना पविन्न मानते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा से तुझे पवित्र “ 
मानता हूँ । हे श्रभो ! मेरे हृदयं का भाव तू जानता है । मैं तेरे उपकारों 
का बखान करने योग्य नहों, यह भी तुमसे छिपा नहीं! मेरे रोम-रोम 
में तू व्याप्त है, अपने उपकारों का तू दी वर्णन कर सकता है । 


९ उनको रोज़ लगातार साधना करते देखकर किंसी ने उनसे 

पूछा--आप इतने ऊँचे पहुँच गए हैं, फिर भी इतदी और तक्रल्लीफ़ 
[क्यों उठाते हैं ? उत्तर में वे बोले->नजिस तरह सुरदे को सुख-हुख का 
अनुभव नहीं होता, उसी तरह शम्ु-प्रेणो को भी नहीं होता । 


एक दिन इब्ाहिंस खायाज़ को किसी कास में लगा देखंकर महर्षि 
मंसूर ने कद्दा--भाई, सारा दिन तुम पेट की पालना ही में बिता दोगे 
तो फिर इईंश्वर में कैसे लगोगे ? सारी उम्र इसी काम में बिता देने का 
क्या तुमने विचार किया है ? पड 
९५ किसी ने सहनशीलता के बारे में उनसे प्रश्द किया तो उन्होंने 
उत्तर दिया--हाथ-पैर काटकर शरीर को सूली पर चढ़ाया जाय, फिर 
भी जो चूँ' नहीं |करे उसी को सहनशीन्न ग्रिनना चाहिए। आगे 
जाकर ख़ुद अपने ऊपर ऐसा ही मौका आं जाने पर मंसूर ने सच्ची 
सहनशीज्ञता का परिचय दिया था । 
एक बार संठ्ली संखूर को क्रतल करने का विचार करके उनके पास 
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आया । उसे देखकर संसूर वोशे--अभी ठहर जाओ, आलकल मैं एक 
ज़रूरी काम में रुका हुआ हूँ । ऐसे काम में लगे हुए वो मारना डचित. 
जह्दीं । 


संसूर के अनोखे कामों से उकत्ताकर बहुत-से लोग उनके विरोधो थि 
ने गए । दूसरी ओर उनके कासों का अनोखापन और भी बढ़ने लगा, 
उनकी वाणी तेजस्त्री होगई । खजीरा के झ्रार्गे उनकी बात चनत्नी, सभो 
5 -ने एक मत से उन्हें आाणदण्ड देने की राय दो। महर्षि संसूर 
अनलहक़”! का जप करते थे। इसी पर नाराज़ होकर सबने उनके 
लिए ऐसी कूडी सज्ञा वी तनबीज की थी। कोमगों ने भी उन्हें हु 
हक'--चह ईश्वर ऐ--का जप करने के लिए समम्धाया। कोगों को - 
न्दोंने जवाब दिया--दाँ, वही बंध है, उसक्ना महासागर चारोंश्रोर 
उद्धल रहा हैं । उसमे मेरा 'अपनापन! मिलकर एक रख दहोगया है । से 
अव उससे केसे अलग हो सकता हूँ ? सें अपना, मन्सूरपन भूलकर 
प्रभुपन को प्राप्त हुआ हैँ। अब महान्‌ पद को छोड़कर फिर छोटा 
पद क्यों लू? 
व्गों ने उनकी वातों का जुन्नेद से मतलब पूछा तो उन्होंने 
कह्दा--अफक्रपोस ! अफसोस ! उनको बांतों का यही मतलब हैं कि 
उनके शरीर के इुकडे-टुकड़े कर डालो । उनकी वातों का और मसतलय 
7 सपममने का यद्द मौका नहीं है । 


मुहस्मद दाऊद ओर एक सुझ्चाने जाकर उन पर दमला क्या। 
आर-पीटकर थे तो भाग गए, उल्तटे मन्सूर को ही ख़लीफा के मंत्री ने 
केंद्र कर दिया । कद में भी बहत-से जोग उनसे मिलने जाते और 
धर्म की बातों पर सवाल करते । आख़िर, लोगों के उनके पास लाने 
की मनाही कर दो गई। वे एंक वर्ष तक केंद्‌ में रहे। एक दिन 
व्वुद्धा खहक्कीफ़ा अपने साथो के साथ उनके पास गया घ्तैर उसने 


श्र 
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कहाा---अपनी पिछली बातों के लिए माफ़ी माँग लेने पर आपकः 
छुटकारा हो सकता है । ९ 


साफ़ो साँगनी चाहिए उसे, जो मुझे मांफो माँगने के लिए कहता 
है !! मन्पूर ने (जवाब दिया। यह सुनकर उन दोनों के क्रोध का 
ठिकाना नहीं रहा और वे-मन्सूर के मारने-पीटने लगे। 

कहते हैं जेल में रहकर मन्सूर ने कई चमत्कार दिखाए, जिनसे 
नाराज़ होकर ख़लीफ़ा ने हुक्स दिया कि जब्रतक वह 'अनहलक' 
वोद्वता रहे, उसे लकड़ियों से पीया जाय और फिर डसका बध कर / 
दिया जाय । 


+ 


खतीफ़ा की आज्ञा का पालन हुआ । लकड़ी की दर एक मार के 
सांथ मन्सर के मुँह से वद्दी 'अनहत्नक्र! शब्द निकज्नता था। आख़िर, 
जल्लाद उन्हें सुली पर चढाने के लिए ले गए | उन्हें देखने के लिए 
हज़ारों की भोड इकट्ठी होगई । मौत के नज्ञदीक देखकर मन्सर और 
भी ज्ञोर-ज्ञोर से हक़, हक़, हक़, अनलहक़”' कहने लगे। एक फ़क़ीर 
| ने उनके पास आकर पूछा--प्रेम कैसा होता है ? 
वे वोले--डसका उदाहरण अभी देखना, कल देखना, परसों 
देखना ! उनके कहने का महत्व था कि आज अभी में क़त्ल क्षेऊंगा, 
कल्न दुफ़वाया जाऊँगा और परसें मेरा के।ई चिह्न नहीं रह जायगा । 
९-५, मौत जिस समय सिर पर सवार थी, उस समय »ी उनसे नो "- 
अश्न पूछे गए उनका उत्तर उन्होंने बहुत ही शांति के साथ दिया। 
सूली के पास जाकर उन्होंने उसका स्नेहभाव से चुम्बन किया | सूती 
की सीठो पर पाँव रखकर उन्होंने कह्टा--दीर पुरुषों के लिये सूली 
“स्वर्ग की सीठी है। परिचम की ओर मझुँद् करके उन्होंने ऊँचे हाथ 
करके प्रार्थना की। छुछ दुष्टों ने उन पर पत्थर फेंके, तो री वे ज़रा 
भी विचलित नहीं हुए । पहले उनके हाथ काट डाले गए; वे हंसकर 
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चोजे--मेरे इन बाहरी हाथों वो काट देना तो आसान है; पर मेरी 
झाप्मा के उन हाथों को, जो रवर्ग के शिखर पर से गौरव का मुझ 
जवारने के लिये आतुर धो रहे हैं, काटने में कोन समर्थ है ? पैर काटे 
जाने पर उन्होंने कहा था--इस खझूव्यु्नोक में घूमनेवाले इन पैरों को 
ही तुम काट सके हो, परमधास में घूमने की इच्छा रखनेवाले मेरे हन 
पैरों को कौट सको तो जानूँ ? 

बहुत ज़्यादा खून बह जाने से उनके चेहरे के फीकेपन से लोग 
थह न समझ बैंदें कि चे चीतता से उस तक़लीफ़ के नहीं सह सके, 
उन्होंने भ्रपने हाथों से बहते हुए खून को सुह पर पोत लिया था। 
अपने ह्वी खून से अपने दोनों हाथ लाल करके उन्होंने कहा था कि 
यह ढक प्रभु-प्रेमी को वज्ञ” है । जब उनकी दोनों आँखें निकाज्न ली 
गईं तो लोगों में हाहाक्वर सच गया; बहुत-से क्लोग रोने लगे तो 
उनसे कई दुष्ट ऐसे भो थे जो फिर से पत्थर फेंकने लगे । जल्लाद लत 
जीम काटने लगा तो उन्होंने कहा--'ज़रा ठहर जाथो, में एक घात 
कहना चाहता हूँ ।! जछक्लादु के रुक जाने पर डन्होंने कहा--हें 
परमेश्वर ! जिन्होंने सुझे इतनी पीड़ा पहुँचाई है, उन्हें तू सुख 
से बब्चित न रखना, उन पर नाराज्ञ न होना। उन्होंने मेरे दाथ-पैर 
काट कर तय करने वी मेरी मंत्रिल को क्रम फर दिया है, अभी 
ये भेश सिर काट़ देंगे तो में खली पर से तेरे दर्शन करने में 
समर्थ हो सकूँगा ।! उनके नाक कान भी काट डाले गए, जीभ खींच 
जी गई भौर साँक़ होने पर ख़कीऊा की आज्ञा से उन्हें सूली पर 
चढ़ा दिया गया। प्राण निकलने के पहले उन्होंने कुरान की दो आयत्तें 
फ्री थी । इस घरती पर उनकी वही आद्विरी आवाज्ञ थी। इस दुनिया 
में विश्वास भौर दीरता का अलौकिक .आदर्श दिखाकर मदृषि मन्सर 
ने हंसते हँघते मौत के बुलाया था। उनके शव का भरग्विदाह किया 
गया था। 
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पदेश-वचन 
(५ --जिनकी सदा ईश्वर को ओर दृष्टि हे और संसार से जो 
विरक्त हैं, वही ऋषि हैं। 
९ ज--जो लोगों के भक्त्याचारों से व्यथित नही होते, वे ही 
महापुरुष हैं। | 


२४---अबुहसन ख़क़ानी 


लूपरवी अ्रवुदसन ख़क़ानी प्रभ्नु-श्रद्धा में पर्वत के समान अचल, 
स-्जझ्ञान में सागर से गहरे और तपस्त्रियों के गुरु थे | ब्त- 
साधनां में वे अपने शरीर और मन को सदा लगाएं रखते और 
ईश्वर के उस सानिध्य में मस्त घने रहते । वे ख़क़ के रहनेवाले थे । 
सुल्तान मुहमम्द गज़नी के ये समकाज्नीन थे। सुल्तान एक दिन उनके 
दशन करने के लिए गया । गज्ञनी से सुक्तान के आने को ख़बर देने 
के लिए पहले दूत आया औौर बोजञा--आप उनका बाहर आकर 
स्वागत करें । ईश्वर को थ्राज्ञा है कि प्रभु, प्रभ-परायण और सत्ता- 
संपत्तिवात्वों का सत्कार किया जाय । 
सन ने दूत से कहो---माफ़ करना भाई, सुल्तान से जाकर 
कह दो हसन प्रभु के सत्कार में लगा है, इस समय वह मभु-परायण 
का भी सत्कार नहीं कर सकता, सत्ता-सम्पत्तिवाले की तो पूछ " 
ही क्‍या रा 
सुश्तान इन से यह जवाब सुनकर थोड़ा नाराज्ञ तो हुआ; पर 
उसने सेचा---चलकर उस तपस्वी की परीक्षा तो लेनो दी चाहिए । 
' अपनो शाहो पोशाक अपने एक साथी आयाज्ञ का पंहनाकर, 
सुल्तान खुद एक साधारण अंगरच्षक सिपाही के वेश में उसके साथ* 
साथ इसने वी मोपड़ी तक गया । हसन ने ' उनकी सलाम का जवाब 
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भीतर चेठे-बैठे ही दिया, वे बाहर उठकर नहीं आए । एक ही नज्ञर डाल- 
कर हसन उनके चेहरों से श्रसली भर नकछी सुल्तान के जान गए थे । 
सिपाओे वेशधारो सुक्वान ने कद्ा--महात्मन्‌ ! आपने सुल्तान का 
सरकार नहीं किग्रा । इस पर हसन चेल्षे-यंइ् हो प्रपंच जाल है। 
इन नोकरों के तो दूर भेजो और तुम मेरे पास आश्ो। सुल्तान ने 
नज़दीक आकर उनसे पहले महात्मा बायज़ाद के बारे में पूदा । 

“महात्मा वायज्ञाद का कहना हैं कि जिम किस ने उन्हें देख लिया 
उसका दुर्भाग्य दूर होवया,' सहपि इसन ने कहा । 

तो कया थे इज़रत पेंग़म्बर सुहस्मद साहव से भी श्रेष्ठ होगए. 
हैं? उनके दुराचारी काझा अदु जोदहल और अघुलेह ने उनके दर्शन 
किए थे, तो भी जनके दुर्भाग्य की सीभा नहीं रद्दी थी,” सुल्तान 
ने तक को । 

'ऐसी बेहूदी बाते” न करो। पैग़म्बर साहब के दर्शन उनके चार 
घधम-प्रचारक बन्धुओं तथा दूसरे कुछ अनुयावियों के सिवा स्िसी ने 
नहीं किए थे। इंश्वर के इस वचन का क्या तुशहँ खयाल नहीं है *ै 
चे तुम्दारी ओर नज्षर किए हैं, तो भो तुम्दारे दु्शन नहीं कर पाते 
हैं।! इस उत्तर से संतुष्ट होकर सल्तान ने उनसे उपदेश के लिए 
विनती की । 

महपि ने उपदेश दिया--भ्रन्याय से दूर रहना, ससूड़ के साथ 
डपासना करना और जल्ञोगों पर दुया व उदारता रखना । 

सुल्तान के आशीर्वाद माँगने पर उन्दोंने कहा--हे मेरे 
तू धार्मिक जनों के क्षमा कर | 

सुल्तान ने फिर दूपरा आशार्वाद मॉगा तो उन्होंने कह्ा--सुश्तान ! 
तेरे काम श्रौर उनके फन्न प्रशंसा के योग्य हों । 


सुल्तान ने एक हज़ार मुद्रा महपि' के सामने मेंद-स्वरूप रखी। ८ 


महपि ने अपनी खूगक की रोटो में से एड इुकदा उसे देकर खाने 


( 
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किए कहा । सुह्तान उसे दाँतों से कुचल्कर गले के नोचे उतारने लगा; 
पर डससे ऐसा न बन पढ़ा । सुश्तान की यद्व कठिनाई देखकर उन्होंने 
कहा--क्यों बहुत कढ़ी है न ? गले के नीचे नहीं' उत्तरती ? तुम्हीं 
बताश्रो ठुम्द्वारी ये कड़ी मोदरें मेरे गले के नीचे कैसे उत्रेंगी ? जाधो, 
इन्हें लौटा जे जाओो | 

बहुत आग्रह करने पर भी महषि ने एक भी मुद्रा स्वीकार नहीं 
की। सुल्तान ने उनसे यादगार के लिए उनकी कोई चीज़ माँगी। 
उन्होंने अपने श्रोढने का कपड़ा सुल्तान के दे दिया । जाते समय तपस्दी 
हसन ने खड़े होकर सुल्तान का विदा दी। इस पर मुहस्मद ने 
पूछा--महात्मन्‌ ! जब में आया तब तो आपने मेरी भोर बेद्रकारी 
दिखाई थी; पर अब खड़े होकर आपने मेरो इज्ज़त की, इसका क्या 
मतलब है ? 

महर्षि --पहले तुम राजा बनकर मेती परीक्षा लेने श्राये थे; पर 
अत्र तुम दीनता, पविन्नता और साधुता के विचार लेकर जा रहे हो । 
फूक़ीरी-दौलत का सूरज अत्र तुम्हारे ऊपर रोशनी डाल रहा है। में उस 
रोशनी को इज्ज़ञत के लिये खड़ा हुआ हूँ । पहले मैंने बेद्रकारी दिखाई 
थी तुम्हारी पादशाहदी की ओर ! 

सुल्तान बहुत ही खुश होऋर लौथा । 

एक बार अ्ुदलन अपनी मण्डज्ञी के साथ तपस्थियों की मोपढ़ी 
में बेठे थे | वे सात दिन से भूखे थे। संये,ग से एक आदमी एक सन 
आटा लेकर चहाँ आ पहुँचा | उसने वह सामग्री डन तपस्वियों के भेंट 
करने का इरादा ज्ञाहिर किया । 

अचुहसन बे।ले--हममें से जो तपत्वी हो वह इसे स्वीकार 
कर ले | मुममें तो तपस्या का अंश भी नहीं है। किसी ने उस आटे 
के नहीं छिया । 

९. एक बार किसो ने उनसे अपने पहनने के लिये कफ़नी साँगी। 2 
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उन्होंने उससे पूछद्धा--पहले मेरे एक सवात्ष का जवाब दें। शगर 
कोई आदमी औरत के कपड़े पहन ले तो चह औरत हो जायगा क्या ? 

“नही ।” 

“उसी चरह कोई औरत आदसी के कपड़े पहनकर आदुसी बन 
सकती हैं ?? 

“नद्दी । 

तो फिर फूकीरों की कफ्नी पहनकर तू फूक्कीर कैसे बन जायगा ? 

एक दिन किसी ने उनसे लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाने का 
सरल रास्ता पूछा । उन्होंने जवाब में कहा--लोगो को परमेश्चर की _- 
झोर भले ही ले जाना; भअपनो ओर न घसीटना ! 

दह व्यक्ति--महात्मन्‌ ! कभी ऐसा भी हो सकता है ? कोई छ्ोगों -“ 
को अपनो श्रोर थोढ़े ही धसीस्ता है ? 

दसन--परमेरवर के नास पर लोगों केश अपनी और घसीरनेवाले 
धर्मध्चजी चहुत-से हैं, इसीलिए तो मैंने ऐसा कहा है । 

अदुश्न॒ल्ी सिना नाम का एक व्यक्ति उनको वीत्ति सुनकर उनसे (2 
मिलने के लिए खां आया । जब वह पहुंचा तब सहपि कापड़ी मेन 
थे। द्वार पर श्रार उनकी ख्री ने पुद्धा--उस पाखंडी धूत्त से तुम्हें क्या 
काम है ? यही नहीं उसने श्रौर भी बहुत से हुबचचन कहे। सिना 
सुनकर स्वब्घ होगया भर सनहीं सन विचारने जगा--'ऐसे महात्मा 
फी ऐसी ख़राब औरन ? न जाने उन्हें इसके कारण कितनी तकलीफ 
डडानो पहती होगी !! सोचता-सो चता वह वहाँ से चत्र पड़ा। थोडा 
देर में सामने से अदुदसन आते दिखाई दिए । उनके साथ एक बाघ था 
ओर वाघ पर ल्कडियाँ लदी थी। अह्ुश्॒क्ना देखकर चकित होगया। 
उसने उनसे पूछा--सद्ात्मन ! यह कैसे थचरज की चात है? 

सहर्षि--में अपनी :वाधिन औरत का बोखा ढोता हैँ तो चह बाघ - 
मेरा दोछा ढोता है । शा अर 
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एक रात को उपासना करते समय उन्होंने देवी वाणी सुर्न 
/ अबुहसन ! तू क्‍या चाह ता है ? तेरी गुप्त बाते लोगों के सामने हु 
करके ठुके हरान करूं 
वे बोले--हें प्रभो ! आपकी वया सरजी है ? आपकी दया के जिन 
तस्कें को में जानता हूँ, आप के जिस प्रेम का मैं अनुभव कर रहा हैं, 
डसे सब वो बताकर तुम्हारी ओर आने के लिए कहना-सुननाः 
छोड दूँ ? 
एक बार उन्होंने एक और दैववाणी सुनी थी--अबुहसन ! क्‍या तू. 
विरोधियों और उनके कोलाहल से डरता हैं ? 
"ना, ना, मुरदे का ढर कैसा ? सधा हुआ ऊँट नगारों से और उठेरे 
वी बिल्ली जढ़ हथौड़ों की थ्रावाज़ से नहीं डरते;? उन्होंने उत्तर दिया । 
एक बार वे बोले--हे प्रभो ! आप यम को मेरे पास न भेजे । में 
डसे अपने प्राछ७ नहीं सौंपगा । मैंने यह प्राण उससे थोड़े दी पाया 
है? उसे कैसे दूँगा ? मैंने जो कुछ आपसे पाया है, आपही को 


सोप गा । 
। मौत नजदीक आने पर उन्होंने कह्दा धा--मेरे इस रुधिरपूर्ण अंतर 
को छेदकर बोई देखे, तो उसे सालूम दो जायगा कि चैतन्य पूजा के 
साथ जढ़ पूजा का कोई सम्बन्ध नही है । 
उन्होंने बाद में कहा था--मेरे शव को दफनाने के लिए तीस गज्ञ 
गहरी क़त्र खोदना, कारण, वस्ताम की धरती इस जगह से तोत्त गज 
नीची है | मेरा शव महपि' वबायजीद से ऊँचा रहे, यह ठोक नहीं । 
उपदेश-वचन | 
है १--एक ईश्वर-प्रेमी के लिए सभी स्थल मसजिद हैं, सभी द्नि 
शुक्र हैं और सभी महीने रमजान हैं। चह जहाँ रहता है, ईश्वर के- 
साथ रहता है । 


दि 
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२--उसके अस्तित्व का ज्ञान होते ही मैंने अपने अस्तित्व की ओर ४४ 
देखा, तो वहाँ भो मुझे उसी का अस्तित्व दिखाई दिया । 

३---प्रभु अपने प्रेमियों के ऐसी जगद रखता है, जहाँ साधारण 
लोग पहुँच ही नहों पाते । जो लोग उस जगह पहुँच गए हैं, उनके 
जन साधारण पहचान ही नहीं सकते किये प्रभु-प्रेमी हैं। जब कभी 
मैंने उस प्रभु के सौन्दर्य की वात लोगों से कहो, तो उन्दोंने मुम्े 
पागछ्त बताया । उस प्रभु का कहना है कि में तुझे ऐसे लोगों के सामने 
प्रसिद्ध न होने दूँगा, जो दुर्भागी हैं। तुझे म्रसिद्धि मिलेगी उन लोगों में 
जो मेरे प्र मो हैं श्ौर जिनका मैं प्रेमी हूँ; चैंसे लोग ही।तेरा दशन कर 
पायेंगे । जो लोग ठुक तक नहीं पहुँच सकेंगे वें तेरा नाम सुनकर तुमे 
प्यार करेंगे। मैंने तुके पवित्र जीवन दिया हैं, इसलिए पुण्यात्मा ही 
तुझे पहचान सकेंगे । 

४--शुक बार मैने प्रभु की वाणी सुनी--ऐ मेरे सेवक ! यदि तू [८ 
दुखो होकर मुझसे सुख-संतोप माँगेगा, तो मैं तुझे सुख-संतोप 
दूंगा, यदि तू गरीब होकर मेरे पास आयेगा, में तुझे दौलत दूँगा 
और यदि तू अपनी अ्रहमिता, ममता सब कुछ मुझे सौप देगा, तो में 
भी अपनापन और अपना सब कुछ तुझे दे दूँगा । 

£--जब मैंने अ्रपना अस्तित्व देखने का श्रयल किया, तो उस प्रभु 
ने मुझे दिखाया मेरा अनस्तित्व, भौर जब्न में अपने अ्रनस्तित्व के 
देखने लगा, तो उसने मुझे श्रपना आस्तित्व और प्रभुत्व दिखाकर कहां--- 
ऐ मेरे अनन्य स्वरूप ! श्रव व्‌ अपने अस्तित्व को देख। मैंने उत्तर 
दिया--तेरे बिना और दूसरा कौन मेरे अस्तित्व का प्रमाण दे सकेगा ? 
बने ही तो कहा है कि ईश्वर सब्र का साथी है| आपके मार्ग का 
यह भेद जब मेरे लिये दूर हुआ तसी से उसके प्रकाश के सहारे में 
पनिश्वास के झन्धकार से निकनज्ककर विश्वास की ओर बढ़ता चला 
आया हूँ। 
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४. ६--एक बार मेरे हृदथ में सुम्ते ईश्वर को यह वाणी सुनाई दो-- 

अवुदसन ! मेरी आशा के पालन में सदैव तत्पर रहना; कारण, में 
सदा जीता-जायवा हूँ और रुत्यु से परे हूँ, तुमे भी ऐसी शक्ति अ्रदान 
करूँगा, जिससे मौत का तुकपर अधिकार ही नहों रह जायगा; पर 
मैंने जिन बातों का निषेध किया है, उनसे परे रहना । मेरी जिस अपार 
सत्ता-सामथ्य और अट्ूद ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं होनेवाला है, 
वे सभी अविनाशी स्वराज्य मे तुम्ते दे दूं गा। 
-७-...ईश्वर का कहना है कि जिसने मुझे पहचाना है, उन्हीने 
सत्य से प्रेम किया है ओर सत्य ने सी उन्हीं से प्रेम किया है। जिस 
किसी ने साधु-पुरुषों का सहवास किया है, वहीं ईश्वर को पा 
सका है । 


८--अव मेरी जीम अ्रद्धितीय ईश्वर की महिमा और गुण गाने 
क्वगी, तब मैंने देखा कि भूलोक और स्वर्गंलोक मेरी प्रदक्तिणा करते हैं । 
हाँ; लोग उसे नहों देख पाये । ः 

&--रक बार अन्तर में ऐसा ध्वनि उठो कि लोग सुझसे स्वर्ग 
पाने की प्रार्थना कर रहे है । उन्होंने जो विश्वास पाया हैं, उसके 
प्रति कृतज्ञता तो वे दिखाये विना हीं और बहुत-सी चीज़ें माँगने 
लगे हैं। | | | 

९. ३०--तीख़ व से में लोगों को कथा सुना रहा हूँ; लोग समसझते 

हैं में उनसे वातें कर रहा हूँ; पर में ठो बात करता हूँ उस्त ईश्वर से । 

१३--एक बार मेरे हृदय में सुनाई. दिया--अबु हसन ! मैं तुझे 
सब कुछ दे दूँगा; पर प्रभुत्व तो नही दूँगा | मैंने उत्तर दिया--प्रभो ! 
मुझे तो एक तुम्हारे सिवा भौर किसो, चीज्ञ _को ज्ञरूरत नहीं। लिन 
लोगों का तुम्हारे साथ सम्बन्ध नहीं है, उन्हीं को अपना यह सब 
कुछ दो । 


।छ। 


५ ्‌ 
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१२--ै प्रभो ! जो कुछ मेरा था, वह सब मेने तो तुरद्वारे काम 
ही में लगा दिया है भौर जो कुछ तुम्हारा था वह भी तुम्हीं वो सॉप 
दिय हैं। अत्र तुम मेरा अपसान नष्ट करके स्वयं अपने पूछ रूप से 
मुम्मे विराजमान होओ । 

१३--मैं सब जगह तुम्हारा भक्त हूँ। तेरे भेजे हुये पैग़म्बर और ९. 
ऋषि मुनियों का चाकर हूँ और तेरे सिरजे हुये नर-वारियों का 
गुलाम हूँ । 

१४०-हे प्रभो ! तुम जब मेरा सदा स्मरण रखते हो, चो मेरे ५ 
आपज़िरी साँस तक के इरएक साँस के साथ तुम्हारा नाम रहे, सन भी 
सद्दा ठुम्दारे स्मरण में लगा रहे और तव व जोवन भी तुम्दारा 
अनुसरण करता रहे । 

१६--है भभो ! तुमने मुम्ते अपने लिये सिरजा है और तुरदारे लिये 
ही में जन्‍्मा हूँ । कृपाकर अपनी सिरजी हुईं किसी भी चीज़ के प्रति 
मैरे मन में मोह न पैदा होने देना । 

१5--मैं किप्ती के गुरु नहीं मानता, क्योंकि मेरा शुरु भोर नेता 4 
तो वह ईश्चर है; तो भी मेंने अनेक धर्मादायों की संगति तो 
की ही दे। 

१७--मनुप्य जबतक यह मानता है कि वह कुछ भी नहीं जानता, हक 
तभी तक उसे नई-नई वथातें जानने की 'अ्रभिल्ञापा रद्दती है। ज्योंदी 
वह थद्द मानने जगता है कि बह कुछ तो जानने लगा, तभी से उसके 
ज्ञान के द्वार बंद होनाते हैं । 

$८-थदि तुम्र कहो कि में उस्े जानता हैं, तो मैं कहूँगा कि 
तुम उसे जानते ही नहीं । 

48६---स्वर्य ईश्वर जब अपने दास के अ्रपना रास्ना दिखाता है, 
तभो उसकी गति और स्थिति अध्यात्म के राज्य में हो पाती है । 

२०--ईश्वर के पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है, उसी 
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का जन्‍म धन्य है, उसी 'की-माता धन्य है; कारण, उसका-सर्स्व तो 
उस ईश्वर में समाया रहता-है । 

२३--जो मनुष्य ईश्वर में लीन रहता हैं और सुनने तथा देखने 
लायक उसी का सममता है, उसने सब कुछ ' सुंन लिया है, देख लिया 


है और नान लिया है। ह ८ हे 


२२--प्रभ्ु के मार्ग में एक बाज़ार हैं, जिसे साधु संत्त धर्म-कर्म 
का बाज़ार कहते है । इस बाज़ार में परलोक, तप, कोमलता, स्वर्गीय 
स्वभाव आदि की भाँति-भाँति की ठसवीरे हैं। जो भाग्यशाली यात्री 
उस बाज्ञार में जोकर उन ससवदीरों के देखने के लिए खड़ा द्वोता हैं 
ओर उन सब के श्रति अछ्ुराग दिखाता है, चह प्रभु के ग्राप्त करता 
है। किन्तु, वहाँ पहुँचने के पहले सब दुनियावी बातों के छोड़कर 
एकांत में ईश्वर का योग प्राप्त करे, मस्तक नत रखे,'कपा रूपी नदी 
के द्वारा इंश्वर रूरी महासागर में मिज्॒कर एकता की साधना करे--- 
आत्मविसर्जन करे | | 
 २३--ज्ञान के दो विभाग हैं, एक बाहरी दूसरा आध्यात्मिक । 
याहरी भाग से दुनिया की जानकारी होती है और आध्यात्मिक ज्ञान 
से साधु पुरुषों का ईश्वर के साथ गूढ़ योग होता है । उसमें दुनियावी 
विचारों का प्रवेश भी नहीं हो पाता । 

२४--अगर तुम दुनिया की खेोन में जाओगे, तो दुनिया तुस पर 
चढ़ बैठेगी, उससे विमुख होओगे तो ही उसे पार कर सकोगे। 

१. '२४--फ़क्कीर वह हे जिसे आज और कल किसो दिन की परवा 
नहीं, जो अपने और अभु के सम्बन्ध के आगे लोक और परलोक दोनों 
को तुच्छु समझता है । 

९-२६ ६--बीरता एक विशाल नदी है, इसकी तीन धाराये' हैं-- 
५», दानशी ज्ञता, प्राणीसात्र पर दया और ईश्वरेतर सबसे अ्रयाचकता। 


| 


हंस 
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२७--मनुप्य पुण्य से डन्न॑ति प्राप्त करता हैं, ऊफी धर्मानुष्ठानों 
ंत - कु 

श्य--वारी दुनिया की साछुता इकट्टी को जाय तो भी चह रि, 
प्रश्ु की साइता की एक चूदु के बराबर सी नहीं होया । 

२६--पुस्तक पढ़कर परिडत बने हुए लोगों का दावा है कि वे टी 
पैगम्बरों के चारिस हैं, किन्तु में कद्ता हूँ उनके वारिस हैं त्यागी, 
सपस्वी । उन पेंगस्परों के पास लो अमूल्य धन था, उसका कुछ अंश 
अथदि किप्री के पाप्त मिलेगा तो तपस्वियों के पास ही। वे दानशील थे, 
लोगों के श्रति दयावान्‌ थे। वे ऊिसी का अ्रद्धित नहीं करते थे, सबको 
सनन्‍्मार्ग दिखाते थे, वे -काल के अधीन न थे, लेग उनसे डरते; पर 
ये लोगों से नही दरते, लेय उनसे आशा रखते, पर वे किसी की शआाशा 
नहीं रखते; उनहे इन गुणों के वारिस त्यागों-तपस्वियों के सिवा 
और कौन होंगे ? 

३०--फक्कीरों के दल के सामने परमेश्वर हैं, पीड़े पैग़म्यर हैं, एक 
ओर अजुयायी और दूसती और धर्मअथ व धर्माचरण हैं । 

३३--काई अ्रपना ज्ञान बधारते हैं तो कोई अपना तपोबल / 
दिखाते हैं, पर ईश्वर का मार्ग ऐसा है जहाँ ये सब्र अरद्मिता भर 
समत्ता के आवरण के दूर किए बिना काम दे सके | 


३२१--प्रिना ईश्वर का नाम लिए कोई भी वात विचारने अथवा 
करने से बड़ी विपत्ति का सामना करना पढता है । 

३३--सभी चाहते हैं कि इस दुनिया की केई चीज्ञ भगवान्‌ के 
भेंट देने के लिए ले जायें; पर वे इस हुनिया को कोई चीज अपने 
साथ नहीं लेजा सकते। साथ ले जाते हैं अपनी श्रदमन्यता और 
ममता के उत्पन्न विनाश बा भार ! 


३४--जयत के साधारण प्राणियों छी अपेत्ता ऊँचा आसन पाकर, ९ 


( २०० ) 


यदिं मन में यह भाव उठे कि ज्ञोग मेरी इस उाँचाई की ओर देखें, 
तो वह मनुष्य सच्चा भक्त अ्रथवा साथु नहीं हो सकता | 
९ ३४---संसार व स्वर्ग और उनके निवासियों के जानने के बाद 
ईश्वर के। जानने का इरादा करोगे, तो तुम्हारी संजिल बहुत लम्बी 
हो जायगी: किन्तु प्रभु-विश्वास के सार्ग में क़्म बढाओगे तो मंजिल 
तय होते देर ही नहीं लगेगी । 
(0... ३६--साधछुओं का समागम करने से प्रभ्ु-प्रेम रूपी सुन्दर बादल 
उमड़ेगे और उनसे ईश्वर के अजुग्नह का स्वच्छु जल बरसेगा; किन्तु 
जब तुम उस प्रभु दी का समागम करने लग जाओगे, तब तो उन 
बादलों से प्रेम के अम्तत की बरसा होने लगेगी । 

३७--पुण्यात्मा श्रद्धालुओं के सिचा सब में ईश्वर-प्रेमी निदित 


होता है । 


९. ३४--जो ईश्वर की श्र जाता है, उसे चह कुछ ऐसी चीज़ दे 
देता है, जिससे उसका अपना सच कुछ चला जाता है, और उसके 
बदले में उपासना, प्रार्थना, जप, तप, दान, भत, उपवास आदि देवी 
पदार्थ प्रशु की ओर से उसे मिलते रहते हैं । 

३६--स्वयं ईश्वर जिसका मार्ग-दशोंक है. उसका रास्ता भपने 
भरोसे ही चलनेवाले के रास्ते से कहीं अधिक छोटा है; क्योंकि इेश्वर 
अपने आश्चित के दिव्य-दृष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अपने सीधे 
रास्ते के सरलता से देग्व लेता है। 

४०--रास्ते दो हैं--एक लम्बा दूसरा छोटा | लम्बा रास्ता भक्त 

के पास से शुरू होकर भगवान्‌ के पास जाता है, श्रौर छोटा रास्ता 

भगवान्‌ के पास से शुरू होकर भक्त के पास आता है । 

४१--जो यह कहता है कि में उसके पास पहुँच गया, वह झूठा 
है; किन्तु नो कहता है कि में उसके पास नहीं पहुँच पाया, चही 
उसके पास पहुँचा हुआ होता है । 
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४२---जो उसे पाठा दै वह अपने रूप सें न रहकर उसके रूप में 
समा जाता हैं । हु 

४३--मुँ हद बंद रखो । ईश्वर के सित्रा दूसरी बात ही मत करो | 
मन में भी ईश्वर के सिवा और किसो बाव का चिंतन न करे | 
इंड्रियों और अपने कार्या' के द्वारा वैसे ही काम करो, जिनसे हेश्वर 
खुश हो । 

५४४--बब तुम पूरी तरह से श्रपना विनाश कर छोगे, तभी तुस 

पूर्ण! बनोगे | 

४४--सूफी के पास मन होता हैं; पर वह उससे छीना हुच्चा 
होता है । उसके पास दारीर होता है; पर चंद्र उसका अपना नहीं 
होता | डसभे पास आण होते हैं, पर थे भी प्रशु-मेम पर निद्धाचर 
होते हैं । 

४६--स्वर्ग और झुच्युलोक के सारे जीवन में क्ए धर्मानुष्ठानों 
की अपेत्ता पुक पत्र भर का श्रभु-समागम श्रेष्ठ हैं 

४७--तू ईश्वर के खुश करने के लिए लो करता है 
काम का है, लोगों के! खुश करने के लिए जो छुछ करता हैं 
जृथा हैं । 

इस--तुम अपना जीवन उसे अर्पित करोगे, तो वह अपना जीवन» 
तुम्हे देकर सारे श्रनिष्टों से तुम्हें बचाप्रेगा । 

४६--एकांत में प्रभु के साथ बेंठनेचाले का लक्षण है दनिया 
की सब चस्तुश्चों और दूसरे सब मनुष्यों को अपेता प्रभु शी के अधिक् 
प्यार करना । 

६०--ईश्वर के प्रेमियों के किए हैं उसका प्यार भर पावियों छे- 
लिए हैं उसकी दया | 
४ “जो डोदे-दोटे प्राणियों से प्यार नहीं कर सकता, वह 
इंश्वर से क्या प्यार करे गज 
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९-० ४६--नो आदमी अपना सारा संसार शौर अपने जीवन के प्रभु 

के श्रपंण नहीं कर देता, वह दुनिया के इस भयानक' जंगत्न के पार 
कर ही नहीं सकता | २ 

४ ९, ४३--पत्न भर का ईश्वर का सहवास अनेक वर्षा' के रोज्ञा और 
नमाज्ञ से अधिक उत्तम है । 

९./ १४--भीतर को शुद्धि और वाणो की सत्यता बहुत ही उत्तम हैं; 
किन्तु इंश्वर के प्रति श्रद्धालु हुए बिना वे भी अधूरी ही रह जाती हैं। 

९, ४१--फ़क़ीरों का बोना तो बहुत पहन लेते हैं; पर ईश्वर तो 
चाहता है मन की श॒द्धि और.व्यवहार की साल्विकता का बाना । 

४६--ऊन कपड़ों ही से अधिक फ़क़ीरी आजाती तो पशु भी 
फ़क्नीर हो गए होते, उनका शरीर तो वालों ही से ढका रहता है । 

९. ९७ --यवि ईश्वर में तुम्हारा अनुराग है, तो सारी एथ्ती के माज्षिक 
होने पर भी तुम्दारी हानि नही होगी; किन्तु बिना ईश्वर में प्रीति हुए 
फ़क़ीरी पोशाक भी नक़सान पहुँचा देगी । 

४ ९ *८--अपने आप का ईश्वर में देखने से पूर्णता प्राप्त होती है 
अपने आप में ईश्वर को देखने से निर्वाण प्राप्त होता है और श्रपने 
आपको बिलकुल न देखकर एक मात्र ईश्वर ही के देखने से नित्यता 
प्राप्त होती है । 


४६--ऐसे लोगों ही की संगति करना जो ज्ञानाग्नि से शुद्ध 

होकर प्रभु-ममता रूपी अम्हृतसागर में डूबे हैं । 
३४. ६०--ईश्वर का स्मरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी बार उसे 

थाद ही न करना पड़े । 
९. ६१-जो श्रोता प्रश्न का पाने की इच्छा नहीं रखता, उपसे 
चात मत करो, और जिस वक्ता के प्रभु के दर्शन नहीं हुए, तो उसकी 
चात मत सुनो | 

६२--मेरा तो केई शिष्य नहीं, जिसके गुरु होने का मैं गवं 
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ऋरूँ ॥ में तो यही मानता हूँ कि सच बातों के लिए एक वह ईश्चर 
काफी हैं । अ्रगर तुम कस्ती कियी के अन्तर्यासी प्रसु के पीड़ित करोगे, 
तो तुम्हें अपनी सारी ज़िन्दगी रोते-रोते 'बितानी होगी। पीड़ित की 
क्षमा पाकर भी उपे दःख देने का कलंक तो तुमसे नदी छटेया ! 
--जो ईश्वर के लिए तरस रहा है,' वह सारी उृष्टि के पाकर 
भी तरसता ही रहेगा । पर 
5४--पोथियों के परिदत भले ही ज्ञान बबारते रहें, वेरागी भले ही 
'+. च्रेश बदलते रहें भौर तपस्वों तप करते रहें,पर सावधान ! पविन्नता और 
निष्कामत्ता प्राप्त करके ही तुम ईश्वर की ओर बदना, कारण, वह स्वयं 
पवित्र और निष्काम है और तम्हें भी वह वेसा ही देखना चाहता हैं । 
६६४--तन, सन, धन से लोग ईश्वर के अपरात्र करते रहते हैं । 
उसके बदले यदि थे अपने शरीर के उसकी सेवा में, वाणी के उसके 
गुणानुवाद में लगाए रखे, तो मन के सब अपराध रुक्च जाये। सन भी 
प्रभु हो के अ्रपिंत कर देना चाहिए, पर यह तभी संभव हैं जब अपना 
सर्चस्त्र प्रभु के अर्पण कर दिया गया हो । अपना तन, मन, धन और 
सर्वत्व उसे अर्पित कर देने पर वह तुम्हें बदले में देगा--प्रभु प्रेस, 
तेनस्वरिता, प्रमुमय जीवन और अ्भ के साथ एकीकरण ! 
६६---३हुत-से लोग चलते-फिरते दिखाई देने हैं, पर दर श्रम में 
वि मरे हुए है, भौर बहुत से लोग क॒त्र में सोए हैंतो भी वे जीते 
है जागते हैं । 
६७--प्च्चे प्रभु-प्रेसी चन कर जिप ओर देखेंगे वही ईश्वर दिखाई 
देगा, कारण, आरंभ ही से ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है । 
इं८--अद्श्य जगन्‌ में प्रभ-कृपा की एक नदी यबद रहो है, किन्यु 
चहुत-से लोगों का उस पर विश्वास उसमें तरते हुए. एक तिनके के 
चराबर भी नहीों होता; दूसरे संयोगों का धक्का खाकर यह कमज़ोर 
विश्वाप्त हहरने ही नहीं पाता । 
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९५ ६६--जिस प्रकार घर की औरत के ज़नानखाने के आदमियों 
के सिवा दूसरा नहीं देख पाता उसी तरह महापुरुषों के भी सब 
आदमी नहीं देख पाते | प्रभु के सच्चे प्रेमी ही उनकी ओर आकर्षित 
होते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं । 

९ ७०--शिप्य गुरु के अ्रति जितनी ही अधिक श्रद्धा रखता है, 
गुरु की उसके प्रति उतनी दी अधिक डदारता बढ़ती है । री 

९--७१--जबतक मानुपी भाघ्रों में फँसे रहोगे, कड़वा और तीखा सब 
तरह का स्वाद चखना होगा। किन्तु जब उससे मुक्त द्वोकर अभु को 
ओर झुक्ोगे, तो प्रभुमय---सच्चिदानन्द्सय--नीवन प्राप्त करोगे । 

२७--शरीर, वाणी, मन तोनों मेरे नहीं; उन्हें तो में ईश्वर के 

सॉप चुका हूँ । मेरा न लोक है, न परलोक; दोनों की जगह है 
परमेश्वर । 
>> ७३--ऋर्म करनेवाले बहुत होते हैं; पर पूरी लगन से करनेवाले 
नहीं; पूरी लगन से “करनेवाले होतें हैं तो वे अपना किया प्रभु के 
समर्पित नही करते । पूरी लगन से काम करके डसे ईश्वर के। समपिंत 
कर देनेवाला हो सच्चा साधु है । 

_०४--पभुप्रेमी हो प्रश्यु के पाता है और जो श्रम के पा लेता 
है, वह झपने आपके भूल जाता है, डसका 'अहंभाव' नष्ट हो जाता है । 

९. ७४--पेथियों के पण्डित धर्म का उपदेश दूसरों के सुनाने में 
ही लगे रहते हैं; किन्तु सच्चे साधु अपने आपके सुनाते हैं और ,खुद 
उस पर आचरण करते हैं । 
९- ४६--सच्चा छ्वानी/वह है, जे अत्मज्ञानो और अनुभवी भी है। 
केवल पढा-लिखा और वेलना जाननेवाला ज्ञानी नहीं होता । 

(| ७७--पश्चात्ताप के पेड़ लगाओोगे, तो कइड़वे नहीं मीठे हो फल 
लगेंगे। लोगों के आगे रोने की अपेक्षा प्रभु के आगे रोओगे तो सच्चा 
राम होगा | 


३५ 
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७८घ--मुमने उसे कहाँ देखा ?--नहाँ में खुद खोगया ! अपने-८ 
आपके में नही देख पाया वहाँ ! 
७६--में नहीं कहता कि काम मत करो। काम ज़रूर करो; £ 
किन्तु अपनी शक्ति और सम्पत्ति के सहारे नहीं, उस प्रश्यु की शक्ति 
ओर सम्पत्ति के सहारे करो। जिस अकार एक व्यापारी का झु्नीम 
अपने काम का सारा नफा साकिक ही के सॉप देता है, उसी प्रफार 
डुनिया के अपने सब्र कामों का नतीजा अपने मालिक प्रभ्भ॒पर छोड़ 
देला 
र०--साधु पुरुषे ! सावधान रहना । फ्रक्रीरी, फ़क्ोरी पोशाक 
ओऔर नमाज़ बग्रेरह ही से तुम्हें उसके दुर्शव नहीं हा सकेंगे। इन 
बाहरी साधनों दी सें साधुता मान बेंठने से तो जुक़सान हो हेगा। 
८१--जवत्तक लोगों से कुम्दारा कार्य छिपा रहेगा भौर कर्ता के 
रूप में तुस छोयों की नज़र में नही आवोगे, तभी तक धर्म के मार्ग में 
तुस्दें सुख रहेगा । दान और दूसरे धर्म कार्यों से ख्याति के आते ही 
उसका सारो मज़ा किरकिरा होजाता हैं । 
४६६२--हाथ में लाया हुआ काम जम्रतक पूरा नहीं हो जाता, ६ 
साधु लोग उसे नहीं द्वोइते । 
८र३--अपने सब काम भूलकर सदा ईश्वर का स्मरण करते < 
रहा । 
४६४--सेवा क्या हैं ? निःत्वार्थ भाव और कर्त्ततव्य बुद्धि से 
काम करना । 
भू 


स्ई--किसो के प्रति हेप होने से अधिक इुखदायक बात के 
नहीं हैं । 

८६--जो ईश्वर की ओर यए हैं, उन्होंने ईश्वर को सारी देन उसे ८ 
वापस अपिंत कर दी हैं। ईश्वर-कृपा से श्राप्त उपासना, स्मरणु--- 
फचिंतन, रोज्ञ। आदि सभी थे उसो के| भ्रपित करते रहते है । प्र 


#एॉई ॥ 
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८७--में यह नहीं कहता कि स्वर्ग नरक नहीं हैं। में तो कहता 
हूँ कि स्व नरक दोयों हनियावी पदार्थ हैं; किन्तु में जदाँ हैं, वह 
स्थान इस दुनिया से बाहर है, वहाँ स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं। 

८८--हुदें का देखकर तुम डरते हो? मैं 

क्यों ,डरू १ एक मरे हुए का मरने का क्या सय ? 
८६--््या करने से जाँम्रत रहा जा सकता हैं? हर पक श्वाप्त 
के साथ यही समझे कि यह तुम्हारा अंतिम श्वास है । 

९ £०--अश्रगर उत्त करुणासागर को करुणा की पक बूंद भी तुम 
“४ पर गिर जाय, तो दुनिया के किप्ती से कुछ भी माँगने की तुम्हँ ज़रूरत 
नहीं रह जायगी | है * 
(. &४१--नमाज़ और रोज़ा अच्छे साधन हैं, किन्तु मन में से राय- 

४ टच और गया दूर करना उससे सी अधिक कल्याण करनेवाली 
साधना हैं न 
५ 8४२--इस दुनिया के केंटीले फाड़ के नीचे वैठकर प्रभु का ध्यान 
भजन करना मुझ्ते पसंद है, किन्तु स्वर्ग के कल्पतरु के नीचे बैठकर 
ईश्वर के भूल जाना मुझे पसंद नहीं । 

६३--में जिस स्थान पर खड़ा हूँ, वहाँ झुझे कभी-कभी सब- 
शक्तिप्ान्‌ ईश्वर वी ओर से ऐसा बल प्राप्त छोता है कि में नभोमण्डल 
का डलट दूँ , एक लात मारकर पृथ्वी के रसातल सेन दूँ; पर जब 
अपने स्वरूप की ओर देखता हूँ, तो मुझे सारा विश्व मेरे सारे शरीर में 
दिखाई देता है । 

&४--ईरबर के सार्ग में पदले व्याकुलता, तोमर जिज्ञासा और 
पीछे निर्बंचता, पश्चात्ताप, प्रशु की महिमा का कीत्तेच और परमात्म-- 
दर्शन क्रमशः आते हैं। ., 

६£--चाज्लीस वर्ष से मैंने श्रपने लिए नहीं, पर केवल अतिथियों के“ 
लिए ही रोटी पकाई है। मैं तो अतिथियों का असाद हीं पाता रहां हूँ। 
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तो नही हरतों। 


( मण्छ ) 


६६---जो आदसी ईश्वर की वाणी का स्वाद चखे दिना ही इस 
लोक से चला बाता हैं, चद शांति और कल्याण से वंचित हो रह 


नावा हैं । 
४६७--लोगों के साध सद्च्यवहार रखना, प्रभु-ओेरित महात्माओं 
की सेवा करना और प्रभु छे ध्यान-स्मरण सें जीवन बिताना इसारा 
प्रथम कत्तेब्य हैं । 
ध्सम--पवरित्र वनों । ईश्वर स्वयं पवित्र हैँ और बह पविन्नात्मा 
ही पर अपने प्रेस की ध्रृष्टि करता है । 
'भ६४---जहाँ अपनापन हैं वहाँ भक्ति नहीं, वहों तो क्बल 
पाखर॒ढ है । 
१००--प्तच्चा विश्वास कभी ते। एक समझी का ठोकर भो नहों 
सह सकता और क्रमी पलक के बल पर सात भुवन का भार उठा 
लेता है । 


२५--अबवुवकर सबली 
तृपस्ती श्रद्ययकर सब्जी की जन्म-भूमि बग्दाद में थी। वे बहे 
ज्ञानी और प्रेम में मस्त फूफ़ीर थे। उनके जोधन में कभी कता शोर 


* 2डठासीनता देखने में नहीं आई) उनको प्रज्वलित प्रेमाति छमो संद 


नहीं हुईं । अनेक शाखों का अध्ययन करके उन्होंने बहत-से अंथ रखे 
थे। भमन्सूर की भाँति वे भी 'अनजलहक! का जप करनेवाले थे। थे 
७७ व तक जीवित रहे और हिलरी ३३४ में स्वरंवासी हुए 

सूखा ने उन्हें बहुत पीडित किया था। उनकी सारी ज़िन्दगी ज्ोगों 
की और से तक्लीए भोगने द्वी में बीती थी । उन्हें क्रर्ल करने बसी 
चहुत कोशिश की गईं थी । 


( रवण८ ) 


९. उनके जीवन का परिवर्तन आश्चर्यजनक रीति से हुआ था। 
चग़दाद के ख़लीफा के मातह्॒त नेहाउन्द्‌ शांत के वे जागीरदार थे। 
ख़लीफू का हुक्स पाकर चे राज-द्रवार में दवाज्िर हुए । किसी कारण से 
नाराज़ होकर ख़लीफा ने उनको जागीर छीन ली। पद्ञ्रष्ट और 
अ्रपमानित होकर वे नेहाउन्द लौट आए । कुछ समय के वाद ख़लीफा ने 
उन्हें फिर जागोर बरूश दी, तोहफ़ें के तौर पर कुछ कपड़े भी भेजे । 
सबली ने उन वेशक़ीमत कपडों को देखकर नाक-भो सिकोड लिए। 


ख़ल्लीफ़ा तक,यह बात पहुँची। उसने क्रद्ध होकर डनकी जागीर फिर “ 


' छीन ली । सबली ने सोचा कि--मनुष्य के लिये कपड़ों को ओर ऐसी 
वेद्रकारी दिखाने का यह नतोज्ञा हुश्रा, तो उस परमात्मा के दिए इस 
शरीर का दुरुपयोग करने पर तो न जाने कितनी कड़ी सज्ञा भोगनी 
होगी। वे ख़लीफ़ा के पास गए और वोले---7जन्‌ ! आप अपने दिए 
कपड़ों को बेदरकारी के नहीं सह सके; सबके मालिक उस परमात्मा 
ने सुझे वहुसूल्य प्रेम और तत्वशञान प्रदान किया है। सैं उसकी अवगणना 
करके अब किसी आइसी की गुलामी करूँगा ? 

ऐसा कहकर वे वहाँ से चल दिए। तपस्दी खैय्यार नोस्सान के 
पास जाकर उन्होंने फक़ोरी बी दीढा ली । 
९. , जन्नेद खैय्यार नोस्सलाज के कुटम्ब्री थे। जैय्यार के मन में उनके 
प्रति बहुत अधिक सम्मान था। उन्होंने सब्रल्ी को उनके पास भेजा | 
सबली ने जुन्नेद के पास जाकर कश--आपके पास ईश्वर के प्रेम का 
मोती है, कृपाकर वह झुमे दें। अगर उसे ,खैरात में नहीं दें. सके 
तो मोल लेकर बेच दें । 

जुन्नेद बोले--मेरी धारणा है कि उस मोही के ख़रीदने को 
ताक़त तुम्दारे में नही। अगर मैं उ से तुम्हें खैरात में दे दूँगा तो छुम 
उसके सँमाल कर चहीं रख सक्ागे, खो वैजेगे | हिस्मत करके वहाई 
की तरह साहस के सागर सें कूद पड़े और चैय श्रद्धापूनक प्रयत्ष कने 


| 


ढ़, 
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त्तो शायठट उस मोती को पा को | 

कहिए, उसके लिए मुझे दया करना होगा ? 

जाओ, एक वर्ष तक गंधक बेचो । 

सबली उनके हुक्म के मुताबिक एक वष रुक गंधक बेचने का 
काम करते रहे | चर्पण के अंत में जाकर उन्होंने फिर प्रश्न किया--- 
अब क्या करूँ ? 

“क्वाम-घंघे से हाथ खो चक्र एक वर्ष तक घर-घर भीख भाँगो,?? 
जुनेढ ने आज्ञा दी । 

सबली ने झआाज्ञा का पालन किया; पर काई भीख डेता ही नहीं 5 
था । छन्नेद के पास आकर उन्होंने अपना हाल कइ सुनाया । जुन्नेद्‌ ने 
उन्हें समकाया--देखा भाई ? कोग तुम्दारी तित्न-म्रात्र भी चिंता नहीं 
करते । इसलिए तुम्हें भी उनसे ज़्रा-ली भी आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिए । बाद में वे बोले--अब तुम नेशाउन्द जाओ । तुमने अमीरी 
ओर द्वाकिसी भोगी हैं। उस समय निम्र किसी के साथ तुमने झुल्म 
श्थवा श्रजुचित व्यवहार किया था, डन सबसे जाकर क्षमा माँगो | 

गुरु की आज्ञा पाकर वे नेहाउन्द गए और द्वार-दहार पर भटककर 
सबसे क्षमा मॉगने कगे । किसी एक को उन्होंने पहले पीडित किया 
था, उसके घर पर न मिलने के कारण थे उससे क्षमा न माँग सके । 
उसप्तका प्रायश्चित्त उन्होंने गरीबों के एक क्ाख तांबे के सिक्के बॉटक्र 
किया | चार वर्ष तक वें माफी माँगते फिरते रहे । फिर भी जुनेद 
ने उनके भ्रहंकार के पूरी तौर से दूर नहीं हुआ देखकर एक वर्षा 
तक और भीख माँगने का उन्हें आदेश दिया । 

सबली ने स्त्रयं फह्ा है---मैंने और पुक वर्ष के लिए द्वार-ह्वार पर 
साथा टेक्कर भीख माँगी। भीख में जे कुछ मिल जाता गुरु के 
सामने उपस्थित करता और वे उसे ग़रोत्रों को बॉट देते। हरएुक 
रात वे मुम्ते भूखा हं। रखते । हस प्रकार एक वर्ष बीत ज्ञाने पर उन 
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गुरु ने मुझे एक वर्ष तक धर्म-प्रेमी साथियों को सेवा करने का आदेश 
दिया । हि 
सबल्ोो ने गुरु के पास रहकर उनके धर्म-बंधु अनुयायियों की एक 
वर्ष तक सेवा की | उसके बाद जुन्नेद ने उनसे प्रश्न किया--सबती 
अब तुम्हें अपने जीवन का क्‍या मूल्य मालूम देता है ? 
सबली--मैं अपने आपकेा सबसे अधम सानता हूँ और देखता हूँ। 
) | जुन्नेदु--जाओ, श्रव तुम्हें सच्चे ज्ञान की ग्राप्ति हुई है । 
सबती बच्चों को मीठे का और बड़े वृढ़ों के सोने चाँदी का 
लालच देकर उनसे अल्लाह-अह्लाह” कहलाते । कुछ समय के बाद 
उन्हे' इसकी निररथक्रता मालूम होगई और अब वे नंगी तलवार हाथ 
में लेकर कहने लगे कि जे। कोई अल्लाह का नाम लेगा उसकी वे 
गन काट डालेंगे । 
किसी ने उनसे पूछा--जिस नाम के लिए आप आज तक मीठा, 
सोना, चाँदी बाँटते थे उसी नाम के लिए आज आप लोगों के सिर 
काटने के लिए तैयार हैं ? 
सबक्की--मैं समझता था कि वे त्लोग सच्चे मन से अल्लाह का 
नाम लेते होंगे; पर वे तो अरह्ल्लाह का नाम लेते थे वेइज्ज़तों और 
मज़ाक के साथ । ऐसे अपविन्न मनोभाव के मैं नहीं सद्द सकता । 
जिस किसी जगह ईश्वर का नास सुनाई देता वहाँ वे सिर क्ुका- 
कर वन्दुना करते । एक दिन उन्हे अ्रन्तथ्वंनि सुनाई दी--सबल्ी ! तू 
नाम का और कितने दिनों तक आशिक रहेगा ? अब तो उस नामवाले 
की खेज कर । 
यह सुनते ही उनके हृदय में प्रभु-प्रेम की तरंगें उछलने लगी और वे 
बहुत हो व्याकुल्न होकर पास की नदो में कूद पड़े । वे डूबे नहों, नदी 
को ऊँची तरंगों ने उन्हें किनारे पर ला पहुँचाया। डसके बाद अपने 
प्यारे के विरह, में वे एक वार धधकतती अग्नि में जा गिरे। वहाँ भी 


॒ 
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ईश्वर की कृपा से उनका बचाव हुआ । इस श्रकार अनेक वार मौत का 
सामना करके भी वे मरे नहों । इंश्वर ने उनके जीवन की रक्षा को । 
घोरे-धीरे उनकी व्याकुलता बढती गई और वे धुकार-पुकारकर कहने 
लगे--श्ररे ! जिसे पायी, अपन, पर्वत और हिंसक जीव सी नदी मार 
सकते वह अव क्या करे ? 

जो मनुष्य प्रभु-प्रेम से घायल हुआ है उसे दूसरा कोई घायल नहीं 
कर सकता हैं,” किसी अज्ञातवाणी से उन्हें उत्तर सि्ञा । 

वे श्भुमेम में इतने पागल होगए थे कि दस वार उन्हें साँकलों से 
बाँधकर रखना पडा था। वे किसी भी तरह शान्त नहीं हो पाए तो 
पागलों के शफ़ास़ाने में मेज दिएु गए । वे चहाँ कैदी की तरह रखे गए 
और लोग सइली के पायलपन की चर्चा करने लगे | पर सवली कहते--- 
हॉ, तुम लोगों को नज़र में में और मेरी चज़र में तुम लोग पागल 
हो। में तो चाहता हूँ कि इंश्वर दया करके मेरे इस पागलपन को 
बढ।ता हा रहे । 

एक दिन कुछ आदमी उनके पास आए । उनसे उन्होंने पृद्धा-- 
तुम लोग कौन हो ? 

“हम लोग आपके सम्बन्धी है,? उत्तर मिला । 

उत्तर सुनते ही सचली पत्थर उश्वकर उनकी ओर फेंकने जगे। 
पत्थरों की मार से वे लोग भाग खड़े हुये । सबली ने पुकारकर कहा--- 
अरे कूओे ! मेरे सम्बन्धी होने का दावा करके मेरी इतनी सी ज्यादती भी 
नहीं सह सकते १ 

एक दिन दोनो छोरों पर से जलती हुईं लक्ढी हाथ में लेकर 
उन्होंने कदा--एक तरक् स्वर्ग और दूसरी ओर नरक प्रस्यतित हैं। 
इसीलिए लोग स्वर्ग के लोभ से और नरक के भय से ईश्वर की सकाम 
भक्ति करते हैं, इस सकाम भक्ति को द्ोइकर निष्काम भक्ति करना 
सीखना चाहिए । 
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९५ कई दिन तक सबल्ली पेढ़ की डाली पर चढ़कर हृह्हह...... 
करते रहे | किसी ने उनसे इसका कारण पूछा, तो डन्होंने कहा--एक . 
पंखी इस फाड़ पर बैठकर कू-कू... ... पुकार रहा है, सें भी डसक्की तान 
में तान मिला रहा हूँ । जबतक वह कू-कू करता रहेगा, तबतक में भो 
हु-हू करने से नही रुकूँ गा ।४ 

(0 ईद के दिन वे उदासी के काले कपड़े पहनते। किसी ने उनसे 
पूछा--ईद का त्योहार होने पर भी आपने काले कपड़े क्‍यों पहने ? 

उन्होंने जवाब दिया--ये रब लोग ईश्वर-विम्ुख हैं । ये लोग प्रभु 
का स्मरण न करके तुच्छु दुनिया का सुख भोगते हैं। इन लोगों 
को ऐसी दुर्दृश देखकर में ग़मगीन होकर ये उदासी के कपड़े 
पहनता हूँ । | ; 

जीवन के प्रारम्भिक भाग में वे काले कपड़े ही पहना करते थे, पर 
नवजीवन की प्राप्ति के बाद उन्होंने वह पोशाक छोड़ दी थी । 

साधना की प्रथमावस्था में वे रात्रि के समय आँखों में नमक 
डालकर नींद दूर किया करते थे। जुन्नेद ने इसका कारण पूछा तो 
उन्होंने उत्तर दिया--सत्य प्रकट हुआ है और उसके तेज्ञ को सहने 
की मुझमें शक्ति नहों है । घबढ़ाकर में ऐसा इस श्राशा से करता हूँ कि 
थोडा समय भी आत्म-संयम में अधिक बीते तो ठीक । 

९. एक दिन जुन्नेद के साथो सबली की बढ़ाई उनके सामने ही करने 
लगे । उन्होंने कहा-सबली के समान सत्य-निष्ठ, प्रभु-प्रेमी और हि 
उच्च आशयवाले महात्मा इस दुनिया में मिलने सुश्किकत हैं ! क 

जुन्नेद ने इसका विरोध करते हुए कह्दा--यद्द तुम्हारी भूल है । तुम 
जो बढ़ाई कर रहे हो, वह ठीक नहीं । इतना कहकर उन्होंने किसी 
मिप्त से सबक्की को वहाँ से बाहर भेज दिया और कहा--ठुम बढाई 


५फ़ारसी में कू-कू का अर्थ है कहाँ है, कहाँ है ? और अरबी में 
हु-हू का अर्थ है वह यहाँ है । का 


ऐ 
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करके सबली को घायल कर रहे थे । उन घावों ले वद कहीं सर न जाय, 


इसीलिए मैंने उसे बाहर मेजकर बचाया है । 2] ह _ 
साधना के लिए सबली एक खाई में जा बेठते थे और द्वाथ में 


लकडी रखते थे | साधना करते-करते यदि आलस्य आरा घेरता, तो लकड़ी 
से श्रपने शरोर के पीटते । कभी-कभी तो वे अपने आप को इतना 
पीदते कि लकड़ी ही हुट जाती । लकड़ी के हृट जाने पर वे हाथ पाँच 


पीदने लग जाते | का 
एक दिन सबली ने नया कपडा पहना; पर थोडी ही देर में उसे प- 


उतारकर उन्होंने जला डाला । लोगों ने तर्क किया कि सम्पत्ति का नाश 
करना शास्त्र में निपिद्ध हैं । 

सबली---ईश्वर का कहना है, यदि तेरा मन मुमे छोड़कर दूसरी 
चीज़ पर आसक्त होगा, तो मैं छुके उस चीज़ के साथ द्वी अग्नि में जला 
डालूगा । मेरे मन में इस कपड़े का मोह्द होगया था, उसीसे दुशखित 
होकर मैंने इस कपड़े के जत्ञा डाला है । 

एक दिन सब॒ली ने बाज्ञार में जाकर डेढ पैसे में एक सूफों की 
पुरानी कफ़नी और आधे पैसे में पुरानी टोपी ख़रीदी। कफुनी और 
टोपी पद्नकर वे ज्ञोर-ज्ञोर से कहने लगे--अद्दो ! दो पैसे में सूफी को 
ख़रीद लेने के लिए कोई तैयार हैं ? 

उन्नत जीवन का जाम पाकर सबल्ली उपदेश देने झौर उत्तम तत्वों [- 
का प्रचार करने लगे | दरएक बात का रहस्य साधारण लोगों को सुनाने 
का जुन्नेद ने विरोध किया। इस्त पर सबली बोले--ब्ोलनेवाला मैं 
हूँ भर सुननेवाला भी मेरे सिवा दूसरा कौन है ? जो कुछ बोला और 
सुना जाता है वह सब इंश्वर को ओर ही से तो आता हैं। सभी कुछ 
उस ईश्वर में से आता हे और उसी सें चलना जाता है। उसके दीच में 
सचली क्‍या चीज़ है ? 

जुन्नेद-ऐसा है तो तुम्दरे लिए स्वंसाधारण को उपदेश 

उचित ही है । - 
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५ एक दिन सबत्ली सभा में बार-बार “अल्लाह-अल्ज्ञाह”' का उच्चारण 
कर रहे थे इतने सें एक फकीर पृछ्ध बैठा--“ला इल्लाहा इत्तिल्ला !? 
क्यों नहीं बोलते ? सबत्नी ने उत्तर दिया--म्ुुके डर मालूम होता है 
कि ला का उच्चारण करने के बाद अल्लाह के नाम तक पहुँचने के 
पहले ही कहीं मेरा प्राण न निकल जाय ! इस ज्षणभंगुर शरीर का 
भरोसा ही क्‍या ? ४ 

इस बात का उस फृक्नीर पर ऐसा असर पदढा कि तुरंत केपकंपी 
आकर उसके प्राण निकल्न गये । फकरीर के सगे संबंधी दौड़े आए और 
नाराज़ होकर सबत्नी को पकड़कर इन्साफ कराने ले चले। सबली 
गअपनी भावना में मस्ठ थें | उच्ती हालत में वे न्यायाधीश के सामने 
लाए गये। फ़क़ीर के संबंधियों ने सबली पर हत्या का आरोप 
लगाया | 


न्‍्यायाधोश ने सबल्ली से पृछा--तुम्हें कुछ कहना है ? 
(९... सबली बोले--एक प्राण था, वह परमेश्वर के दर्शन को वाट देखता- 
देखता अंत में प्रेम की घधकती अग्नि में कूद पडा। मनुष्य जीवन के 
गुण दोपों और इस दुनिया के संबंधों से वह मुक्त होगया है। 
उस पर ईश्वर की उस सुन्दर वाणी की बिजली पड़ते ही प्रकाश फेला, 
देह-पिजर जल उठा और उसमें का प्राण-पख्लेरू उड़ गया । सबतल्ली का 
इसमें क्या अपराध ? 

न्‍्यायाधीश--सबल्ी को यहाँ से जल्दी हटाओ । उसकी बातों से 


मेरे मनोभावों में और मेरी हालत में बहुत उल्ट-पत्रट होने लगा है। , 


मुझे डर है कि कही में भी वेहोश न हो जाऊँ । 

९... जो कोई सबली के पास आकर उनसे अपने जीव्रन को सुधारने 
और धर्म-मार्ग पर चलने की तरकीब पूछता, उससे वे कहते--ईश्वर का 
सम्पूर्ण विश्वास करके जड्लों में भटको । खाली हाथ मक्का की ओर 
चले जाओ और वहाँ से लौटकर तब मेरे साथ रहने के लिए श्राना 


( शष४%४ ) 


ड्स भ्कार उपदेश देकर उन्होंने अपने बहुत से शिष्यों के जद्जजों में 
भेज दिया था | इस पर किसो ने उनसे पूछा--महात्मन ! आप ऐसा 
करके तो उनवी जान नोखिस ही में डालते हैं। 


[५४ [] श्र थे, [ ्् डे 
सबली--नहीं यह बात नहीं है । कह्दी उनका लच्य में ही न बन [६ 


जाऊं, इसके लिए सें ऐसा करता हूँ। कहीं में उनका लचंय बन गया, - 
तो मैं जढ़ मूत्ति वन जाऊँगा और वे मेरे पुजक्। ईश्वर का विश्वास 
किए बिना यदि वे मेरा आसरा मान वेठेंगे, तो अपनी पृजनीया प्रतिमा 
के स्थान में वे मुझे बैठा लेंगे और उससे बढ़ा अ्रनर्थ होगा। वे लोग 
मेरे पास आते हैं प्रभु को खोजने के ज्ञिप | उस खोज के रास्ते ही में 
यदि उनका अ्रन्त होगया, तो वे अ्रपने लकषय पर पहुँच ही जायेंगे, अथवा 
डस यात्रा से सकुशल लौट आए, तो उसकी साधना उन्हें इतना पवित्र 
चना देगी कि वैसी पवित्रता मेरे पास ठस वर्ष तक रहकर भी चे नही 
'पा सकते । 

एक दिन सबली ने बहुत-से विपयासक्त धनवारनां के देखा। वे 
मौज-शौक में समय काट रहे थे । उन्हें देखकर वे ज्ञोर से चिढ्ला उठे, 
“अफसोस ! अफसोस ! इन लोगों वी ज़िन्दगी के बारे से लाखों वार 
अफसोस ! ये लोग इश्वर-स्मरण में आलसी बन रहे हैं, इसीलिए 
विपयी संसार उनसे डिपका हुभ्रा है । 

एक दिन कई लोग एक शव के ले जा रहे थे और उनके पोछे-पीछे 
एक आदमी कहता जा रहा था--द्वाय रे ! बेटे का विद्दोह ! उसे 
देखकर सबली भी अपना सिर पीटकर चिल्लाने लगे--हाय रे ! प्रभु 
का विद्छोह ! 

एक दिन सबली के पास हरी ज्कढ़ो जल रही थी। आगे से 
सकडी में लपट निकल रही था और पीछे पानी छनछुना रहा 
था । यह देखकर उन्होंने अपने साथियों से कहा--भाइयो ! तुम कहते 


॥ 


दो कि हृदय में ईश्वर के प्रेम की श्रस्मि जल रही है; यदि यह 


हा 


घर 
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वात सच है, तो इस लकडी की भाँति आँखों से आँसू क्‍यों नहीं 
टपकतें ? 
९) एक दिन सबली पागल-से होकर जुन्नेद के घर पर आराए। चहाँ 
जुन्नेद की खी अपने बाल सवार रहो थों । सबली के देखकर वे अपना 
तन ढकने को उतावली करने लछगीं तो जुन्नेद बोले--ज्ञरा भी न 
घबड़ाओ, जैसी हो वैसी वैठो रहो । प्रभु के भेम में मस्त जीव नरक 
की चीज़ों की ओर आँख उठाते ही नहीं, उनकी नज़र तो रहती है उस 
दूसरी दुनिया की चीज़ों पर । 

एक फ़क्नकीर खिन्न चित्त से सबली के पास आया और घबोला-- 
महात्मन्‌ ! मेरी विनती सुनें, सुझ्के उपाय बतायें । मैं बहुत ही दुखो हो 
रहा हूँ, निराश हो रहा हूँ । फ़क़ीरी छोडकर क्या में अपनी असली 
हालत को वापस लौट जाऊँ ? 

सबली--फ़क़ीर ! क्‍या तुम फिर नास्तिकों की टोली में जा 
मिलोगे ? “ईश्वर की करुणा से निराश नहीं होना? क्या ये वचन तुमने 
नहीं सुने ? 

फ़क़ौर---आपके उपदेश से सेरा चित्त स्थिर होगा । 

सबली--तुम प्रश्ञु के देखने की इन्तज़्ारी में हो, पर क्या ये वचन 
नहीं सुने कि नास्तिक के सिवा दूसरा कोई इेश्वर की कृपा पर 
अविश्वास नहीं करता ? 

एक दिन तपरवची सबली अपने साथियों के साथ जज्ञल्न में चले जा 
रहे थे। वहाँ उन्होंने आदमी की एक खोण्डी पढ़ो देखी। उस खोपड़ी 
पर लोक और परक्नोक के शूर्ण करनेचाला लिखा मालूम देता था। 
डसे देखकर वे पुकार उठे --यह खोपड़ी तो किसी महात्मा की अथवा 
किसी पैग़म्बर की होनी चाहिए ! 

एक ने पछा--आपने यह कैसे जाना ? 

नि उत्तर दिया--यह मस्तक ज़रूर किसी महापुरुष का है 


षः 
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कारण, इस लोक और परलोक को पूर्ण किए ब्रिना उध्ष ईश्वर के 
दरवार में जा ही नहीं सकते, वही सत्य इस खोपड़ी पर अंकित है । 

एक वार सबती बीमार पढ़े | चेचद्य ने उनसे कहां--चैयें रखना ।' 
उन्होंने उत्तर दिया--किमप्त बात का चैर्य रखूँ ? जीविका के बारे में आप 
चैये रखने के लिए कहते हों तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, इेसवर 
ने मुझे वे दे रखी हैं; और जो उसने नहीं दी हैं उनकी मुझे ज़रूरत 
नही है । मेरे अबैये का क्या कारण हो सकता है ? 

एक बार तपस्वी सब्रली चहुत दिनों तक गशायव रहे। बहुत 
कुछ खोजने पर भी उनका पता नहीं लगा। बहुत दिन बीत जाने पर 
वे एक दिन नपुंपकों की बस्ती से बाहर आते दिखाई दिए । 

लोगों ने प्रदा--महात्मन्‌ ! इनके साथ रहना क्या आपके 
शोभा देता है ? | 

सबली--ह*, यही मेरे लिए उचित स्थान था। इस दुनिया में 
जिस तरह नपुंसक न ख्रो हे न पुरुष, उसी तरह धर्मराज्य में में न 
स्री हें न पुरुष ! 

किसी ने उनसे पृद्धा--परलोक का सय कैसे दूर हे ? ९: 

सबवली--संसार की आसक्ति से दूर हो नाओ, परलोक का भय 
अपने आप दूर हे। जायगा । 

सबक्नी ने एक बार कहा था--है प्रभो ! यदि तू आकाश में सेरी 
फाँसी ज्ञवकाये, एब्बी के सेरी वेढियाँ बनाये और दुनिया के सारे 
आदमियों के मेश खून चूसने के लिए कहे तो भी मैं तुक से लेश- 
मात्र भी विम्युख नहीं हेाऊँगा । - 

रत्युकाल समोप चबाने पर सबली की आँखों ने काम देना बंद 
कर दिया था। पायल होकर वे अपने सिर पर धून डालने जगे थे शरौर 
ऐसो च्याकृलता दिखाने लगे थे, निसका वर्णन नहीं हे। सकता । दूसरी 
बातों के साथ वे यह भी कहते सुने जाते--दो प्रकार की इवचा चल रही 


रकम ) 


है, एक स्नेह की दूसरी केप की । जिसकी ओर स्नेह-वायु का 
अवाह है, वह सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है; पर जब केप- 
चायु बहतो है, त्व ऐसी धूज्र उडती है कि कोई दिशा दिखाई नहीं 
देती । मुझे स्नेह-वायु मिलती है, इसीलिए में ये सत्र हःख सहन कर 
सकता हूँ। इसके बदले यदि केाप वायु श्राकर मुझे घेर ले तो 
डसके प्रवल भ्ाधातों से ऐसा दुख हो कि जसझ्रेआगे ये सब दुख 
दब जाये । 

जिम रात के उन्होंने प्राण- त्याग किया, उस रात के वे बार-वार 
ये धचन कद्द रहे थे--जिस घर में तुम्हारा निवास है, उस घर में दीए 
की क्या ज़रूरत है ? जे आँखे तेरी सुन्दरता से लुभा गईं हैं, उन्हें 
किस बात का ढर है ? 

बहुत-से लोग उनके पास प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए । उप समय 
उनके प्राण नहीं गए थे। लोगों का उन्होंने कहा--भ्रो हो ! 
मुर्दो' की एक टेली पुक जीते जागते के ज्ञिप नमाज़ पढ़ने आई है! 
कैसे अचरन की थात है यह !? 
(- उनके साथी बाले---ज्ञा इल्लाहा इलिल्ला!” का क्ल्‍्मा पढ़े । 
बात सच्ची है त्तो फिर 'दूसरा कोई नहीं? कहना-सुनना किस मतलब 
का ? बिना कलमा पढ़े भी चलेगा । 

तो भी पुक आदमी ऊँचे स्वर से कल्मा पढ़ने लगा | उसे सुनकर 
सबली बेल उठे--कैसे अचरज की बात है; मरा हुआ जीते के पढ़ा 
रहा है ! 90 

थोड़ी देर बाद किसी ने उनसे पछ्ा--कक्‍्यों महात्मन््‌्‌ ! श्रत्र केसी 
हालत है ? 

खा से मिल गया हूँ”, कहकर उन्होंने तुरंत प्राख-त्याग 
कर दिए ! 

« श्रर्थांत्‌, ईश्वर के सिचा दूसरा उपाय नहीं । 
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किसी के एक वार वे स्वप्त में दिखाई दिए । स्वप्त देखनेवाले ने €, 
डनसे पूछा--परल्ौक के वाज्ञार में आपने क्‍या देंखा ? हे 
उन्होंने कद्दा--उस बाज़ार में जले दिलों दी की पूछ है । उन जले 
दिलों के सिवा और किसी से वहाँ सहानुभूति नहीं पाई जाती । 
वहाँ जले दिलों पर दवा का लेप किया जाता हैं; दृटे हुए दिल बोड़े 
नाते हैं। और दूसरी किसी बात पर वहाँ ख़याल ही नही किया जाता | 
उपदेश-वचन 
३--तच्चा सूफों ईश्वर की गोद में खेलता-मुस्कराना सुन्दर 
बालक है । ईश्वर की गोद में सूफ़ो बिना किसी संकोच के 
खेलता-कूदुता और गाता-बजाता रहता है । 
२--अपनी प्रिय से ग्रिय वस्तु का अपने परम प्रिय सखा परमात्मा [2_ 
के लिए परित्याग करो, यही प्रभ्ु-प्रेम का लक्षण हैं । * 
३--ज्ो मलुष्य प्रभ्ञ-प्रेम का विरोध करता हैं, प्रेम करने योग्य 
परमात्मा का छेोइकर दुनियात्री चोज़ों में फेसा रहता है, उस परमेश्वर 
के छोड़कर दूसरों के खोजता फिरता है, वह तो डपहद्ास्त के 
योग्य हो हैं । 
४--गहरे उतरकर तुम उसकी खोज नहीं करते, इसीलिए तो 
डसे नहीं पा सकते । 
४---हैश्वर जब किसो की विपत्ति ठालना चाहता है, तो उसे 
त्यागी तपस्वों का जीवन प्रदान करता है । 
४छ---मनुष्य ने श्रभ्मु को देखा नहीं है, इसीलिए वह इनियावी 
चीज़ों के पोछ्ठे दौदता फिरता हैं| उसने उसे देख लिया होता, तो 
दूसरी चोज़ों के पीछे क्‍यों दौडता फिरता ? 
७--जिसने इंस्‍्वर का पा लिया हैं, वह दूसरों का उपदेशक नहीं 
बनता; वड़ ईश्वर के सित्रा किसो दूसरे को अपना रक्षक, शिक्षक 
अथवा सार्म-दुर्शक नहीं बनाना । 


6 


( २२० ») 


८--जिस प्रकार वर्षा-छऋतु के आने पर जल बरसता है, बिजक्ी 
चमकती है, मेघ गर्जना करते हैं, हवा ज्ञोर से चलने लगती है, फूल 
खिल्च डठते हैं और पत्ती खुश द्वोकर गाने लगते हैं; उसी प्रकार परमात्मा 
के दर्शन हो जाने पर आनन्दित होकर नेन्न जत्न-वर्षा करने लगते हैं, 
ओर रूदु हास्य करने लगते हैं, अंतर की कली खिल उठती है, आनन्द 
की हवा से सस्तक दिलने लगता है, प्रति क्षण उच्च प्रिय सखा के 
नाम की गर्जना होने लगती है और प्रेम को मस्ती प्रभु के गुणगान 
में मशग़ूल कर देती है । 
९. $--प्॒त्य ज्ञान क्या है ? परमात्मा और शअ्रपने स्वरूप के 
ठीक-ठीक ससझ लेना । 


१०--विश्वस्त निःशंक ज्ञान कौन-सा है ? वह ज्ञान जो प्रभु प्रेरित 
फैगम्घरों और अनुभवी महात्माओं की वाणी के द्वारा प्राप्त हुआ है । 

११--एक निष्काम मलुप्य का किसी भो अ्रकार पतन नही होता; 
किन्तु एक सकाम व्यक्ति की बहुत शीघ्र अधोगति हो जाती है । 

१२--जो मलुप्य ईश्वर के सिवा भर किसो त्तीज्ञ से संतोष नहीं 
मानता वही सच्चा त्यागी फ़क्रीर है । 

९५ १३--एक वैरागी के चढ़ने के लिए चार सौ सरीढियाँ होती 
हैं। दुनिया की अपनी सारी सम्पत्ति का त्याग काके भी यवि मन में 
यह भाव आज्ञाय कि खाने-पीने के लिए टुकड़ा बच रद्तता तो ठीक 
होता, तो यहो समझना चाहिए कि वह त्यागी अ्रभी पतली सोढ़ी पर 
ही है, उसके चैराग्य के पूर्ण होने में बहुत देरी है । 

१९ ३४--अ्रद्ठु की पूजा करना हो सच्चा कर्तव्य है। उसकी खोज 
करना ही सच्चा रास्ता है, उस परमात्मा का दर्शन होना ही एक सच्ची 
बात है । 

/ ९-१६--परमात्मा के दर्शन में लीन होकर उसका स्मरण करना 
भी भूल जाओ, यही ऊँचा से ऊँचा स्मरण है | 
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१६---वैराग्य है निवृत्ति, संसार है शून्य; उस शल्य के प्रति वैराग 
होना ही निवृत्ति है । 

१७--प्रभु-स्मरण के लिए संसार के भूल जाओ और परलोक की 
चात भी मत्त खुनो । 

ब८--सष्टि में से सन के खीचकर उसे स्रष्टा मे लगाना भी ्टः 
चैराग्य ही है। 

१६--दुनियावी चीज़ों और दुनिया के लोगों पर आसक्त रहना 
नीचता है। 

२०--ईश्वरेतर किसी विषय में जीत हिलाना दुश्मन के सदद कप 
देना है । 

२५--ईश्वरेतर सब्र चोज्ञों से परे रद्दना इेंश्वर के नज्ञदीक टी 
जाना हैं। 

२२--लोक-कऋल्याण के अपने कह्याण से भो अधिक मानना ही मन 
सच्ची साधुता, महत्ता और उदारता हैं । 

३--धन-दौंज़त की श्रोर नज़र न डालकर सब के स्वामी परमात्मा ४ 

की ओर दृष्टि रखना ही सच्ची कृतज्ञता प्रदर्शित करना हैं । 

२४--इस समय तुम्हें जो क्षण प्राप्त है, वही तुम्दारा सबसे क़ोमती 
धन है। भ्राध्यात्मिक जगत सें काल नाम की वस्तु ही नही है, इसीलिए 
भूत व भविष्य भी नहों हैं । 

२४--जगत में ऐसे भी वहुत-से लोग हैं, जो उपासना करते हैं, 
नियमाजुसार शास्त्र सुनते हैं तो भो उनकी उपासना आदि का कोई 
'फल्न नहीं होता । 

२६--ज्िस ससय सें ईश्वर के ध्यान-सजन में तन्‍्मथ--तद्गप हो 
जाता हूँ, तभी में कृतार्थ होता हूँ । 

२७--यदि में ईंश्वुर की सत्ता और रूमर्थ्य के याद रखता, तो 
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ईश्वर।के सिचा और किसी के भय को भ्रपने मन में जगह न करने 


देता । 
२८--सारे संसार का एक आस वनाकर भी यदि वाल्क के सुँह में 


दे दिया जाय, तो वह भूखा ही रहेगा। इस संसार में ऐसे बालक 
सरीखे बहुत-से श्राणी देखकर मुझे उन पर ब्रहुत दया श्राती है । 
२६--यदि सारा संसार भी मेरे अधिकार में होता, तो में उसे 
एक नास्तिक अथवा लोभी के दान में दे देता ओर वह उसे स्वीकार 
कर लेता, तो में उसका अ्रपार उपकार मानता । 
३०--दुनियावी चीज्ञों में ऐसा ठाक़त नहीं कि वे श्रभ्ु-प्रेमी पर 
अधिकार जमा सके | 


२६--अबु इसाक इब्राहिम गारजेानी 
तपस्वी अछु इसाक इब्राहिम ऐसे थे कि उनके पवित्र चरित्र और 


सद्गुणों का पूरा वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अध्याध्षम-विद्या में 
वे निषुण थे। धर्म-विधियों और शाख्राज्ञा के अजुुसरण में उनका 
व्यवहार विशेष प्रशंसनीय था। साधना और सूच्मज्नान के वे विशेष 
अधिकारी थे | वे सब तपस्वियों के आदुर्श थे। अनेक साधु-महात्माश्रों 
का उन्होंने सत्संग किया था। वे गारजा के रहनेवाले थे । 

अनु इसाक के माता-पिता इस्लाम-घर्म के अनुयायी थे और उनके दादा 
अग्निपुजक थे । बचपन में पिता ने उन्हें कुरान पढने के लिए मौलवी 
के पास भेजा । दादा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम लोग 
बहुत ग़रीब हैं । बाज्ञक के ऐसी शिक्षा देनी चाहिये, जिप्से वह दो पैसे 
पैदा कर सके | किन्तु श्द्ठु इसाक के मन में कुरान सीखने को लगन लगी 
थी । बालक की ऐसी लगन देखकर सत्र उसकी इच्छा से सहमत होगए | 
पढने से उन्होंने ऐसा मन लगाया कि सब विद्याथियों से ऊँचे होगए ! 
उन्होंने स्वय कहा है--जब मैं पढ़ने में लगा था, किसी साधु पुरुष से 


*/ 
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धर्म-दोक्षा अदस करने की मेरी इच्छा हुईं। मन ही मन नतन्न भाव से 
प्रार्थना को थी--हे प्रभो ! दया करके सुझे बताओ अब्दुल्ला ख़फू। 
हारस महासवी और अ्रद्धु उम्मर इन तीन में से किसे गुरु चनाऊ £ 
“उप्चक बाद एक रात को मैंने स्व॒प्त में देखा कि एक भ्रादमी ऊेट 
पर चढकर मेरे पास आया हैं। ऊँट वी पीठ पर पुस्तकों का बोका लदा 
है। उस आदमी ने सुकप्ते कहा--इन अंधों के मालिक महात्मा अव्दुर्ला 
ख़फीफ़ ने ये सब तन्दारे पास भेजे हैं । में चमककर जाग उठा और सुमे 
मालूम हुआ कि में अब्दुल्ला ख़फ्नोफ़ के चरणों में अपित किया गया हूँ । 
थोढा देर बाद शेख हुसेन ने आकर वे पुस्तकें नीचे उतारकर मेरे पास रख 
दीं। मेरा विश्वास और भी हृढ होगया। मैंने अब्दुक्ला ख़फ्कीफ का 
अनुसरण क्या और उनके बताए हुए धर्म-मार्ग पर चलने लगा ।?? 
एक वार अ्रद्.ु इसाक के उनके पिचा ने कह्ा--इमस लोग ग़रोब है, 
जितने अ्रतिथि आते हैं उन सब्र का यदि हम सत्कार करेंगे, तो घर पूरा 
है। जायगा ।? यह सुनकर इध्ाक कुछ न बोले | थोड़े दिन वाद रमज्ञान 
का सद्दीना आया । एक दिन फ़क्ोरों का एक कुण्ड उनके ऑगन से झा 
उपस्थित हुआ, पर दर में एक भो दाना नहीं था। रात का समय था, 
क्या किया जाय ? इसाक़ बहुत ही चिता में थे, उसो समय एक आदमी 
रोस्यों की दो टोकरा, सूखी दाख भौर अज्ञीर उन्हें भेंट देने के लिये 
ले श्राया ओर बोला--मेरे मालिक ने ये चीज़ें आपके पास फक़ीरों 
ओर गरीबों के खिलाने के लिये भेजी है, मेहरवानी करके संज्ञर करें । 
ऐसी अचरज भरी घदना देखकर इसाक के पिता के मन मे हिस्मत 
आगई । उन्होंने फिर कभो पुत्र के अ्रतिथि-सत्कार करने से नहीं रोका । 
इसाक के उत्साहित करते हुये उन्दोंने क्ा--वत्स ! जितनी होसक्रे 
लोक-सेवा करो, ईश्वर तुरद्वारा कल्याण करेया । 
तपस्वी अबु इसाक जब मक्का की यात्रा के लिये गये थे, तब बसरा 
चहुतत-से यात्रियों से उनको सेंट हुई । खाने-पीने वी बहुत-सी सामग्री 
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उनके साथ थी, बहुत-सा मांस भी उनके पास था | इसाक को मांस 
खाने से परहेज्ञ न था, पर उन यात्रियों ने यही सोचा कि, तपस्वी 
इसाक मां नही खाते होंगे । यात्रियों के मन की बात जानकर इसाक 
ने सोचा कि जब ये लोग उनके बारे में इतना अच्छा विचार रखते हैं, 
तो उन्हें ज़रूर वैध्षा होना चाहिये । उसी दिन से उन्होंने मांस-भक्तण 
न करने की प्रतिज्ञा की। खजूर और शक्तर न खाने का भी उन्होंने 
संकल्प किया था। एक बार वे रोग से पीढ़ित थे । वैद्य ने शक्कर में 
दवा देनो चाही; पर उन्होंने वैज्ञा नही किया। वे अपने शिष्यों के 
हा करते थे--ईश्वर के नाम पर किसो चीज़ का नियम ज़रूर रखना । 
तपसवी इसाक अ्रपने गुज्ञरान के लिये थोड़ा अन्न संग्रहीत रखते 
और उसे अपनी पचित्न भूमि में बोते, जिससे जरूरत के मुश्राक्तिक 
उन्हें अन्न मित् जाता | वे वहुत ही सादे कपड़े पहना करते । अश्रपने 
खेत में कपास बोते और उसकी रूई के कपड़े पहनते, कभी-कभी ऊनो 
कपड़े भी पहना करते थे। उनके कुट्ठम्ब को स्थिति बहुत ही ख़राब 
थी । उन्हे फटे-पुराने कपड़े पहनकर और कई बार भूखे ही रह जाना 
पड़ता था । 
९... एक दिन वे उपदेश दे रहे थे । बहुत-से श्रोतरा उपस्थित थे, जिनसे 
एक मौलवी भी थे । उनका उपदेश सुनकर लोग मुग्ध होगये। मौलवी 
मन ही मन विचारने लगे कि मैंने श्रनेक्त शास्त्रों का श्रभ्यास॒ किय्रा है, 
इसाक से मैं कहीं अधिक विद्दान्‌ हूँ, तो भी लोग मेरा आदर न करके 
इनका आदर इतना भ्रधिक क्यों करते हैं ? तपस्दी इसाक़ मौलवी के 
इस मनोभाव का ताड़ गये । पास ही जलते हुये दोपक की ओर 
इशारा करके वे बोले--भाइयो ! इस दीए के प्याले में जल और तेल 
दोनों भरे हैं । उसमें का जल तेल से कद्दता है कि में तुमसे श्रेष्ठ हूँ 
फिर भी तू मेरे सिर पर सवार है । तेल जवाब देता है कि मैंने बहुत 
तकलीफ सही हैं, तिल के रूप में धरती में गढ़ा रहा, डगा, कादा गया, 


* “अ 


४5८ 
पे 


( शरद ) 


कुचला गया, पेरा गया और अब छ्ोगों के प्रकाश देने के लिये अग्नि 
में नल रहा हूँ। तुम्हारी अपेज्ञा मुकम यही विशेषता हैं। इतना 
कहकर इसाक़ नोचे उतरे | वह मौलची दौड़कर उनके चरणों में गिर 
पडे और पछुतावा करके साफी साँगने क्गे । 

एक दिन उनके सन में यह विचार उठा कि एक ओर दान लेकर 
दूसरी ओर उसे फ़क्ीरों के। बाँटने के काम से मुझे क्या प्रयोजन ? 
कही गुनहगार बनकर मुझे परलोक में इसका दुण्ड तो नहीं भोगना 
पड़ेगा ? इस तरह सोचते-विचारते उन्हें नींद आई । स्वप्त मे उन्होंने 
देखा, पैग़ग्बर मुहम्मद साइच डनसे कह रहे हैं--इसाक इमाहिस ! तू 
पूरा निःत्वार्थी है; दान लेता भौर बाँदठता रहा इस विपय में तुमे 
डरने की ज्ञरूरत नहीं । 

पुक बार दो आदमी उनके पास आये । दोनों दुनियादारी में फँसे 
थे। तपस्वी इसाक खड़े उपदेश दे रहे थे। एक जगह उन्होंने कहा--जो 
मलुप्य मेरे पास झाये, उसके मन में इंश्वर के प्रति विश्वास और 
दुनिया के प्रति चेरास्य अवश्य होना चाहिये। लो आदमी यहाँ 
दुनियादारी और विपय-बासना से प्रीति रखकर आता है, उसे कोई 
ज्ञाभ नहीं हो सकता । 

पुक बार असीर अबुछ अकज्ञल्ष उनके दर्शन करने के लिये आये। 
सपस्वी इसाक ने उनसे शरात्र छोडने का भाम्रद् किया, तो अश्रफ़ज़ल 
बोज्ञा--महात्मन्‌ ! से खखरोक्ष मुस्क के मंत्री की मजलिस में बेठने- 
चाल हूँ । उनकी मजक़िस में शराब का दौरदौरा रइता है। में आपके 
सामने प्रतिज्ञा भी कर लूँगा तो उसका पाजन केसे कर सकूगा 

इसाक--तब की तब देखी जायगी, अभी तो अतिज्ञा करे कि 
शराब नहीं पाझोगे। सजलिस में अगर तुर्हें शरात्र पीने के लिए 
दवाया जाय और तुम निरुपाय हो जाओ, तो मेरा स्मरण करना | 
अबुल अफज्ञज् उनकी इच्छा के अनुसार पतिज्ञा करके लौट गये । 
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कुछ दिन बाद अफज्ञल के मंत्री दी हाज़िरी में जाना पड़ा। 
शराब के प्याले दौड़ने लगे । अपनी बारी आई देखकर अफुज्ञज ने 
तुरन्त इसाक के याद किया । सहसा एक बिज्ञाव दौड़ता हुआ आया। 
उससे टकराकर कई प्याछों की शराब गिर गई । अफज्ञल का 
प्याला भी खाली होगया। इस, अद्भुत घटना को देखकर अफुज्ञक 
रोने छगे। मंत्री ने रोने का कारण पूछा तो अफुज्ञल ने सारी हक्रीक़त 
कह सुनाई । उस घटना से प्रभावित होकर मन्‍्त्री ने भी सदा के लिये 
शराब छोड़ दी । 
एक बार एक पक्षी आकर इसाक के हाथ पर बैठ गया। उसे देख- 
कर वे बोले--यह पक्षी मुरूसे डरता नहीं तभी तो मेरे हाथ पर आकर 
बैठ गया है । दूसरी बार एक हरिण दौडता हुआ आकर उनकी गोद 
में बैठ गया । इसाक ने उसके शरीर पर हाथ फेरकर उसे जंगल में 
सुरक्षित पहुँचा दिया। एक दिन पॉजरे में बन्द एक बाघ मुसाफिरखाने 
के पास से ले जाया जा रहा था| उसे देखकर तपस्वी इसाक बोल 
उछठे--अरे बाघ ! तूने कौन-सा अपराध किया है, जिसके लिये तुम्मे 
पींजरे में बन्द होना पड़ा ? बाद में वे आस-पास के लोगों के सुनाकर 
बोले---साइयो ! अपने आपके लिये निश्चिन्त न दो जाना। शैतान 
के पास फेँसाने के लिये बहुत-से जाल हैं। शैतान कई महात्माश्रों 
के भी फँसा चुका है। उससे सचेत रहना । 
९-५ उनके पास आकर किसी ने फ़कीरी दिलाने के लिये विनती की । 
होने उसे समझाया--भाई, फ़क़ोर अथवा त्यागी वनना बहुत सुश्किल 
है। फ़्वीर बनकर तो अन्न-चख्र का दुःख और वार-वार अपसान सहना 
पड़ता है। लोग तुम्हें भिखमंगा कहेंगे, तुम्हें दुतकारेंगे | यद्ठ सत्र सहने 
'की ताक़त है ? नहीं है, तो जा लौट जा। अपने दूसरे काम में लगा 


रह । 
एक दिन वे किसी नई जगह गये। बहुत-से लोग उनके दर्शन 
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करने के लिये इकट्ठे होगये, जिनमें कई बालक भी थे । किसी ने उनसे 
पछा--वालक तो अज्ञानी होते हैं, वे आपके क्या पहचानेंगे £ 

“रात के जब सब बालक सो जाते हैं, तब मे उनके कल्याण के 
लिये प्रार्थना किया करता हूँ,” इस्राक ने उत्तर दिया। 

किसी ने उनसे पुृछा--यदि राज्य के अधिकारी और उनके 
संबंधी आपके उपयोग के किये कोई चत्तु यह कहकर दे कि न्याय की 
कमाई है, तो भ्राप उसे अहयण फरेंगे या नहीं ? हे 

'जो लोग अपने कल्याण ही से विमुख हैं, वे दूसरों का कल्याण 
कर सकेंगे ? ज्ञो अपना कल्याण कर सकते हैं, उन्हीं से दूसरों का 
भी कल्याण होना संसव है !” 

उनका मरणकाल समीप आने पर उनके अनुयायी उनके पास 
एकत्रित होगये। सवके सुनाकर उन्होंने कहा--इस लोके के छोड़कर 
में जल्दी ही परक्नोक के चला जाऊँगा। मैंने चार वाते' निश्चित की 


हैं, उनका पालन करते रहना--( १ ) जो मेरा स्थान अ्रद्दण करे 


डसका सम्मानपूर्वक आजक्ला-पाजन करना । (२ ) रोज़ सबेरे कुरान का 
अध्ययन करना कराना । ( ३ ) काई त्यागी अथना दश्खी यहाँ श्राये 
तो उसका श्रादर-सत्कार करना और ( ४ ) अपने मन के निष्कपट 
रखना । 

वे अपने पास पुक किताव रखते थे, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों, 
बन्धुओं और पश्चात्ताप करनेवालों के नाम लिखे थे। उस किताब के 
अपने साथ ही क़त्न में दफनाने की ग्राज्ञा दी । उनका देहान्त ७२ चर्ष 
को उम्र में, हिजरी सन्‌ ४२६ के ज़िएकाद महीने की आठवीं तारीख 
का हुआ था । 

उपदेश-वचन "८ 

4--जिसका सन खानपान और गहने-कपड़े ही में बसा है, उसकी 

स्थिति पशु से भी वदतर हे । 
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२--ईश्वर के तो दूर रखकर दुनिया के जिगर से लगाए हो, 
उसके बढ़ले दुनिया के दूर करो और ईश्वर के। निगर से ल्गाओ | 

३--श्रद्धालु अपने हृदय को आँखों से प्रभु के दर्शन कर सकता 
है; कारण, परलोक अंतर की ज्योति है और ईश्वर भी अदृश्य है। अदृश्य 
का दर्शन अदृश्य ही से होना संभव है । 

४--ईश्वर के कीत्तिन व कथन के माधुरय में बाधा पहुँचानेवाला 
काम करना अथवा कहना, ईश्वर ज्ञान के दाता व भोक्ता दोनों के 
दुशःखदायी मालूम देता है । 

४--राज के कर्मचारी तो लोगों के शारीरिक अपराधों ही का 
दण्ड देते हैं; कारण, वे बाहरी कामों ही के देख सकते हैं। परन्तु 
ईश्वर तो आन्तरिक पापों का भी दुण्ढ देता है; क्योंकि वह भीतर की 
छोटी से छोटी बात के भी देखने में समर्थ है । 

६--दहुनिया को सारी चतीज्ञों से सह सेड़कर एकमात्र प्रभु की 
ओर लग जाओ । इस हुनिया के आज नही तो कल्न छोड़ना ही है। 

---ज्ो मनुष्य दान देता है पर लेता नहीं, वह उत्तम है; जो दान 

लेता है भौर देता भी है, वह मध्यम है; जो दान लेकर उसे दूसरों 
के देने के बदले अपने लिए भी रख लेता है, चह कनिष्ठ है भौर जो 
दान लेता ही है देता नही, वह तो अधम है । 
६ “८--साधना करते रहो । यदि महापुरुष न भी बन पाओगे, तो 
कम से कम उनके अज्णयायी तो बनोगे ही । 

& --शुभ कार्या' में अ्रद्धापात्र बंधुओं के तुम श्राज आगे रखोगे, 
तो कज्न ईश्वर भी तुम्हें अ्ग्नसर बनायेगा। 

१०--जबतक मनुष्य दुनिया का तुच्छु, कणिक ओर अधोगति 
करनेवाला स्वाद नहीं छोढ़ देता, तबतक वह इंश्वर के गुणानुवाद का 
उत्तम और उन्नतिदायक स्वाद नहीं पा सकता । 

११--ईश्वर अपने भक्तों के एक न एक अच्छी बात देता ही हैं । 


€ २२६ ) 


डसने मुझे स्तोत्र-स्तवन की मिठास चखने का स्वभाव दिया है । अपने 
प्रत्येक भक्त के सन में चह किसी बात पर प्रीति भी देता है । उसने सुम्हे 
अपने आप पर भ्रीति दी है। 

१३१---इस दुनिया में करोडों मानव प्रभु के उपासक गिने जाते हैं; 
परन्तु कौन सच्चे डपासक हैं, और प्रभु किनके साथ है ? जो इंश्वर से 
डरकर चलनेवाले और अ्रपने हित का भोग देकर भी दूसरों का हित 
करनेवाले हैं, वे ही सच्चे उपासक हैं शौर ईश्वर भी उन्हीं का साथ 
देता दे ॥ मा 

१३--नो एकांत और लोगों के बीच में भी प्र का स्मरण करने से (2 
न थकते है, न उकताते हैं, ईश्वर उनके भी साथ रहता है । किसी कास 
के लिए ईश्वर की आज्ञा पाकर वे तुरंत उसे करने मे लग जाते हैं, और 
जब निषेध-आज्ञा पाते हैं, तो विना विज्मम्व उस काम से दूर हो 
जाते हैं । 

४७/४--जिसके मन में काम-बासना प्रवल हो, उसके लिये विवाद्द /£ 

कर लेना ही उचित है | ऐसा करने से वह दूसरे पापों और संकटों से 
बच जाता है । मेरी भी नज्ञर में अगर दीवार और श्रीरत एक सीन 
लगती होती; तो मैंने भी विवाह कर लिया होता । 


१६--मुझ्के ऐसा मालूम ठेता है, मानो में नदी से पडा हैँ । कभी- ४“ 
कभी मेरे मन में आशा का संचय होता है कि तैरकर पार उतर जारूं , 
तो कभो-कभी सन में बहुत ही निराश हो जाता हैं । 


१६--ईैश्वर श्रपने भक्त से बार-बार कहता है कि तू दुनिया से 
विछ्ठुझ्न हो जा और मेरी भोर आ । और कुड चाह जितना करता रह, 
बिना मेरी ओर आए तुस्ते सच्ची शांति और सुख नहीं मिलेगा । 
इसीलिए कहता हूँ, कवतक तू मुझसे भागता फिरेगा ? कबतक मुझसे 
चिम्रु्ध रहेगा ? 
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/ १७--हतभागी कौन ? ईश्वर की उपासना और उसके प्रेम का 


स्वाद चखे बिना ही जो इस लोक से चलन देता है चह । 
/ $८--भाग्यशाली कौन १ ईश्वर की उपासना और उसके प्रेम का 


स्वाद चखकर जो इस लोक और परलोक में शांति पाता है वह । 
/१&--राजा की अवगणना करने पर तो दुनिया की दौलत हो से 

हाथ धोना पइता है; किन्तु सत्पुरुषों की अवगणना करने पर तो यह 
लोक, परलोऊक और आंतरिक संपत्ति भी नष्ट हे जातो है । 

२०--दाता की थैली का झ्रुख दान के लिये खुला रहता है, 
इसीलिये उसके वास्ते स्वर्ग का द्वार खुज्ञा रहता है । पर कंजूम की थेली 
का मुख तो केवल मरने के लिये ही ख़ुलता है, इसलिये उसके वास्ते 
नरक का द्वार ही खुलता है । 

२१--है प्रभो ! तूने मुझे अगणित दान दिए हैं, उनमें से तूने 
मुझे अपना गुणानुवाद और कृतज्षता प्रदर्शित करनेवाला जो हंदुय तथा 
वाणो दी है, उन्हें में सर्वोपरि वस्तु मानता हूँ । 

२२--हे प्रभो ! तू अपार कृपालु है ओर में हूँ दीन दुर्बल दास ! 
भेरे लिए तो इस जगत में कृतशता का स्थत्न तू ही है, प्रशंसापात्र भी 
तू ही है और सारी सम्पत्ति भी तेरी कृपा ही में समाई है । 

२३--जो प्रश्जु-प्रेमी के पीड़ा पहुँचाता है, वह हमारा साथी नही । 

२४--ऊटुस्ब, रोगी, प्रशुप्रेमी और राजा इन चार के पास खाली 


हाथ नहीं जाना चाहिए । है 
९--२४--यदि तुम खुद समझ रहे हो कि तुम्हारे हाथ विरुद्धाचरण 


में, जीभ असत्य और परनिन्दा में, ओर दूसरी इन्द्रियाँ अशुभ काम में 
लगी हैं तो बताओ प्रभु की आवाज़ तुम्हें कैसे सुनाई देगी ? 

९. ४२६--लावधान रहना, जो आदमी तुम्हारे आगे दूसरों की निंदा 
करता है, वह दूसरों के आगे तुम्द्दारी निंदा ज़रूर करता होगा। ऐसे 
आदमी की बातों में मत फँसना, नही तो वढ़ी भारी विपत्ति का सामना 
करना होगा । 


२७--पदा प्रभु से ढदरकर चलना और किसी का अद्दित न 
चाहना, न करना; कारण, अ्रद्वित करनेवाले का बदला लेने के लिए 
इंश्वर किसी न किसो के प्रेरित करता ही है । 

श्य--जो ईरवर-प्रेमी होगया, वह संसार-प्रेसी नही रह सकता। 
और संसा(-प्रेमी जबतक इस संसार की असारता और उसके दुःखों 
के नद्दी समझ लेता, देश्वर भेसी नहीं वन सकता । 

२६-- पैग़म्घर सुहस्तद साइब और हज़रत इज्राहिम सूसा और 
ईशा सरीखे सहात्र पुरुष भी जबकि ईश्वर से डरकर चले हैं, तो में 
भी उससे क्‍यों न डरूँ ? 

३०--दुनिया के लोग अपने धन-दौलत में मोद रखते हैं, पर मेरा 
माह है अपने धर्म-मंथों और प्रभु-स्मरण में । 

३१---एक सामान्य मलुष्य भी अ्रपने भाई के सैत्न से परे रखता 
है, तो फिर इेश्वर अपने दास के पाप में जाने से क्यों नहीं रोकता २ 

प्रक्ु का इसमें एक अतीच द्वितकारक भ्रयोनन है । ऐसा होने से 
अभु-भक्त अपने वत्ष के अतिरिक्त श्रभु की कृपा, उदारता भौर महत्ता 
के समझता है, पश्चात्ताप करना सीखता है, निरमिमानी बनता हैं, 
श्रभ्चु से प्रेत और दया की भीख साँगने लगता है और इन सबसे चह 
साधना के रहस्य के समझने में शक्तिमान्‌ बनता है। भूख और प्यास 
के कारण ही अन्न-जज्न की क्रीमत मालूम देती है । रोग पीछे लगने पर 
ही तन्दुरुत्ती का मज़ा मालूम देता है । 

३२--धर्म है साधारण लोगों के लिये और विश्वास---श्रद्धा--है 
असाधारण लोगों के लिये । 

भे६३---ईश्वराज्ञा का ज्ञान धर्मग्रथों-द्वारा प्राप्त कना और उसका 
नित्य-प्रति पाठ करना आवश्यक नित्यकर्म ही नही हैं, किन्तु वह हैं 
अपने कत्तेब्य के खोज निकालना । भ्रभु की भाज्ञा के ज्ञान ही से घर्म- 
अधर्म की समझ बढ़ती है, अज्ञन और आन्ति का नाश होता हैं, 


ऐ- 
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अ्रवगुण और घुरे आचरण दूर होते हैं और सदगुण तथा सदाचरणों के 
बढने से पांप मिट्ते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है। 
३४--अत्येक क्षण प्रभ्रु की कृपा प्राप्त करने और अपने ज्ञान के 
आचरण में लाने का अयत्न करते रहना; कारण, निम्न ज्ञान का 
आचरण नहीं हुआ, वह प्राण-विद्दीन देह के समान हैं । 
३४--वारवार सावधान रहना--ईश्वरीय-ज्ञान ले-देकर, और 
अनुष्ठान करके-कराके दुनिया की तुच्छ चीज्ञों अथवा धन-धाम की 
कामना बिलकुल मत करना । डेश्वरीय-शञान और अनुष्ठान तुच्छ चीज्ञों 
की प्राप्ति के लिये नहीं; किन्तु अपार अज्ञप्सम सच्चिदानन्द प्राप्त करने 
के लिये हैं 
६६--पैग़स्बर मुहम्मद साहब ने भी कहा हे कि जो मलुप्य 
धामिक ज्ञान भौर अलजुष्ठान के द्वारा हुनियावी चीज़ों के खोजता' है, 
उसकी शोभा नष्ट होती है, इज्ज़व-आबरू घट जाती है और नारबीय 
जीवों की श्रेणी में उसका नाम लिखा जाता है। और जो मनुष्य 
सांसारिक-कार्या' के द्वारा भी परलोक ही की साधना करता है, डसे 
तो लाभ ही लाभ है । 
७--विद्या पाकर भी अन्न-चस्र सात्विक रीति ही से पाने के 
समान उत्तस काम दूसरा नहीं है। खाने की भार्थना अथवा अनुष्ठान 
के भ्रश्चु स्वीकार नहीं करता | 
,श१८--पहनने-ओढ़ने में सादगी का ख़याल रखना । शौकीनी की 
पोशाक और आइडस्वर से परे दी रहना । 
३६--लसंदा ध्यान में रखना कि ईश्वर की साधना और सेवा में 
तुम्हारा ही गौरव, तुम्हारी ही उन्नति समाई है । 
« ४०--बैराग्य के सदा सन्प्रुख रखना | इज्षरत सुदम्मद साहब ने 
भी फ़र्माया है कि जो इन्द्रिय-लेवा और शरीर-पोपण में लगा हैं, 
यह मेरे सम्प्रदाय में निकृष्ट केटि का है । 
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४६--सदा सत्पुरुषों की संगत्ति से रहना । 
४२--साधु होकर भी जो असाध्ुु के दर्शन के लिये जाता है, 
कनिष्ठ आदमी ,के श्रे्ठता देता है अथवा उसकी ख़ुशामद करता है, 
उस पर ईश्वर अग्रसक्न होकर उसका अपमान करवाता है, उसे क्लंकी 
और दुःखी दरिद्ध बनाता है, जिससे उसकी छुच्ृत्ति प्रवल्ल होती है और 
चह क्लेश तथा नरकारिन में पडा रहता है । 
४३--सावधान ! परसखी की ओर दृष्टिपात भी न करना | उस 
इृष्टि में शेत्रान का वास है | 
४४--शाख्त्रीय विधियों के। कभी मत छोड़ना । 
४९४--अपने सहचरों के! सहुपदेश देना अपवा कर्तव्य समझना | 
“४६--जो स्वच्चुन्द आचरण का है, उसबी कभी धंगति न करना । 
६४७--दिवस का पहला व आखिरी प्रहर धर्म-पुस्तकों के पठन व 
कथा-श्रवण ही में बित्ताना । 
४८--ईश्वरोपासना के परम कत्तव्य मानकर उसमें लगे रहना । 
४६--धर्म-अन्थ सुननेवाले और प्रभु को भीति के किये 
सुनानेवाले दोनों पर कृपासिन्धु अभझ्ठु वी कृपा-वारि प्राकृतिक नियस 
के अजुसार अपने ग्ाप आक्पित होती है । 
४४०--साधना के लिये निज नता का आसरा बहुत ही उत्तम है। 
उस वन के पकान्तवास में भी यदि साधना में लगे रहोगे, तो ही 
शैतान तुम्हें पाप के गढ़ढे में नहीं धक्तेल सकेगा । ऐसा पुकान्त सेवन 
करने की यदि तुममें सामर्थ्य नहीं है, तो कममेवीर सत्छुरुष की भाँति 
कमर बॉधकर निप्काम भाव से लोक-सेवा से जुड़ जाओ | 
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२७--अब्दुल्ला ख़फ़ीफ़ पारसी 
तृरस्वी अब्दुल्ला ईश्वर के परम भक्त, पुण्यात्मा थे। वे पारस 

देश के चासी थे | अपने समय के थे अद्वितीय तपस्वो थे। सभी घर्म- 
साधक उनसे उपदेश लिया काते थे | चालीप-चालीस दिन सें वे धर्म 
के गूह तत्वों पर एक-एक ग्रन्य लिखा करते थे। दूसरी विद्याश्रों के 
सम्बन्ध में सी उन्होंने कई अ्रच्छे बञ्रन्‍्थों को रचना की थी। 
खनके कई अन्ध अब भी प्राप्त हैं । अनेक क४ उठाकर भी वे जैसी साधना 
करते, वैसी साधना दूसरों के किये तो प्रायः अ्रश्नस्भव हो थी। 
आध्यात्मिक तत्तों में उनको जैसी सूद दृष्टि थी, चेसी सूच्तम दृष्टि 
शायद्‌ ही किसी की थी । उनके मरण के बाद बैछा विद्वान पारस देश 
में दूसरा हुआ ही नहीं, निससे उनकी तुल्नना की जा सके। थे 
शानवंशीय थे । अनेक देशों का पर्यटन उन्होंने अ्रर्केले किया था । बोगरेम, 
जुन्नेद, मन्सूर आदि तपस्वियों के उन्होंने दर्शव किये थे । बीस वर्ष तक 
उन्होंने बृत्तों की छाज्व के कपड़े पहने थे । हर साज्न वे चार बार 
+चेहला? (अर्थात्‌ चालीस-चालीप़ दिन के घत ) किया करते थे। 
अपने चालीसवें चेल्ला के आख़िरी दिन वे परलोक-वासी हुये थे । 

उनके समय में पारस देश से सुहस्सद जेकर नाम के एक धर्माचार्य 
ओे। वे कभी गुदढ़ी नही ओडते थे । एक वार उन्होंने भ्रव्दुल्ला ख़फ़ीफ़ 
से पूछा--फ़क्तीरी ग्रुददी पहनने की क्या रीति-नीति है ? किसे वह 
ओदढनी चाहिये ? 

अब्दुल्ला ने उत्तर दिया--जेकर ! सफ़ेद कपड़े पर तो उसे पहनते 
हैं, पर पेडों की छाल पर उसे पहनते हैं या नही, म्ुके मालूम नहीं। 

ख़क्नीकः शब्द का अर्थ है लेटा । तपरवी श्रव्दुल्ला क़द्‌ में बहुत 
ओछे थे, इसीलिये उनका नाम ख़कफ़्ीफ पढ़ गया था। दिन भर में वे 
सात आस का आहार करते थे। एक रात के उनके नौकर ने भूल 
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से उन्हें आठ आस दे दिये, जिसके फल्-स्वरूप वे रात सुश्नपूर्वक 
इेश्वराराधन में नहीं बिता सके । ४ 

दूसरे दिन उन्हें जब आठ ञ्रास की वात मालूम हुईं, तो उन्होंने 
नौकर से इसका कारण पूछा | 

लौकर बोला--आपके कमज़ोर शरीर का देखकर मुझे बहुत दुःख 
होता है। आपके शरीर मे थोडा बल आये, इसीलिये मैंने ऐसा 
किया था । 

यह सुनकर अब्दुल्ला बोले--तू मेरा हितकारी नौकर होता, तो तू. 
सात के बदले छुः ग्रास ही देता । उन्होंने उस नौकर की जगह दूसरा 
नौकर रख लिया । 

ख़फ़ीफ ने कहा हे--मेरे योवन-काल में एक मनुष्य मेरे पास आया। 
उस समय में भूखा था। मुझे भूखा देखकर वह मुझे अपने घर ले 
गया । मेरे लिग्रे उसने बहुत बढिया खाना पकवराया: पर सुम्के डसमें से 
मांस की गन्ध आती मालूम दी । आस सझुँद् में रखते दी में समक गया 
कि उसमें मांध पडा था। मैंने खाना वही छोड़ दिया। वह आदमी 
बहुत जज्नित हुआ | में वही से दूसरे यात्रियों के साथ मक्का की ओर 
चल पढा । काद्सीया नामक जगह पर हस रास्ता भूल गये और हमें 
कई दिन तक खाने के लिये कुछ भी नहीं मिला । भूख के मारे जान 
निकलने की नौबत आ पहुँची । और कोई उपाय न देखकर हमारा 
एक साथी समीप की एक मोपड़ी से एक कुत्ता ख़रीद ल्ञाया । उसका 
मांस पकाकर खाने के लिये तैयार किया गया । इतने ही में वहाँ चही 
आदमी आ उपस्थित हुआ, जिसे मैंने मांस का भोजन तैयार कराने के 
लिये शमिन्दा किया था | उसे देखते ही मैंने उस खाने से हाथ खीच 
जिया। मेरो क्षब्जा का कोई पार नही रहा । मक्का की यात्रा से लौटकर 
मैंने उस आदमी से अपनी भूल के लिये वारबार क्षमा माँगी । 

एक दिन किसी ने म्लुक्के बताया कि मिश्र देश से एक वृद्ध और 
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एक युवक ध्यान-सजन में मग्न बैठे हैं, वे बड़े त्यागी हैं। में उनके 
दर्शन के लिये गया । जाकर देखा वे मौन बैठे थे। मैंने उन्हें तीन बार 
सल्नाम किया; किन्तु मुझे भेरे सलाम का जवाब नहीं मिला । 
में बोला-- खुदा की कसम, आप मेरा सलास संज्ञूर करें । 
वह थुवक सिर हिल्लाकर बोला--सलाम, ख़फ़ीफ़ ! सलाम | 
संसार तुच्छु से भी तुच्छ है; परन्तु तू उस तुच्छु पदार्थ में से उत्तम 
जीवन ग्राप्त कर ले । 
इतना कहकर वह फिर मौन होगये । में उस समय भूख-प्यास के 
सारे तरस रहा था, तो भी भूख-प्यास के भूलकर उनके साथ उपासना 
करने में संलग्न होगया | थोड़ी देर बाद मेंने उनसे उपदेश के लिये 
विनती की। वे बोले--अव्दुल्ला ख़फ़ीफ़ ! जलन में डबता हुआ निस 
प्रकार संकट से घिर जाता है, ठीऊ चैस्ती ही द्ालव हम सब की है | 
ऐसे संकट में पढ़ा हुआ एक आदमी कुछ कहे यद्द उचित है क्‍या? 
इतना कहकर वह फिर ध्यान में लग गये । 
में वहाँ तीन दिन व रात बिना खाये-पिये ध्यान में लगा रहा! 
- बाद में मैंने फिर उपदेश के लिये आश्रह किया | युवक वोले--भाई ! 
निसका दर्शन करने से इंश्वर का स्मरण हो, जिसकी समीपता से 
तुम्हारे अंतःकरण के दुर्विचार दूर होकर सह्दिचार जाश्रत हों और जो 
तुम्हें जीभ से उपदेश न देकर आचरण के द्वारा उपदेश दे, ऐसे सज्जन 
की संगति करो | इतना कहकर वह फिर ध्यान-मग्न होगये । 
९-// अक्रीफ़ ने आगे जाकर कहा है--जब में एक साल रोस शहर में 
था, एक दिन वहाँ के जड्ल में गया। वहाँ मैंने एक अग्नि-पूनक 
धर्माचार्य के शव के जलते देखा | डसकी भस्म हो जाने के बाद मैंने 
कई ज्ोगों के उस भस्म की वंदना करते देखा। कई अंधों ने वह 
भस्म आँखों में लगाई, उनकी आँखों से दिखाई देने लगा। कई 
रोगियों ने डस भस्म को सुख में डाला, उनके रोग दूर दोगए । में 
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देखकर चकित होगया। मैं सोचने लगा कि दूसरे धर्मो' में भी क्‍या 
थेसे अल्लोकिक चमत्कार होते हैं? उसी रात के मैंने स्वप्न में इज़्रत 
सुदम्मद साहव के देखा मैंने उनसे पूछा--पूज्य पेग़म्बर साहब, आज 
आपने दर्शन देने को कृपा क्‍यों की ? 

वे बोले--मैं तेरी शंक्रा दूर करने आया हूँ । 

मैंने कद्दा--मैंने यह जो दृश्य देखा, उसका क्या कारण हो 
सकता हैं ? 

उन्होंने बताया--असत्य धर्म में भी श्रद्धा रखनेवाले यदि 
पविन्नता से साधना करते है, तो उनका जीवन भी चमत्कारी बन जाता 
है। साच, जो सत्यघर्म मे रहकर साधना करता है, उसका जोवन तो 
कितना चमत्कारी हो जाया चाहिए ? 

दूसरी बार एक रात के मैंने स्वप्न में हज़रत पैशम्बर साहब के 
देखा | उन्होंने अपने पेर से मेरे माथे के ठुकराकर मुझे जगाया । 
जागकर मैं उनको ओर देखने छगा । वे वोले--जों आदमी सन्मार्ग के 
लानकर सी उतस्त पर नहीं चलता, वह तो बहुत पिछडा हुआ है, प्रभु 
ऐसे आदमो के बड़ी-कद्ी सज्ञा देता है । 

ख़फ़ोफ्‌ एक रात के नौकर के पुकारकर कहने लगे--पम्लुमे विवाद 
करना है, जा, कोई कन्या ले थ्रा । 

नौकर--कन्या कहाँ है ? में तो किसी के पद्चानता भी नहीं । 
आप हुकक्‍्स करें वहाँ से लाऊ । 

भ्रव्दुलला--चाहे जहाँ से ला । 

उस अँधेरी रात में नौकर कन्या की खोज में निकल्ता। कही से 
एक कन्या लाकर उसने उसे अपने माल्निक के सामने हाजिर किया । 
तपस्वी ने उस कन्या के साथ शादी करली । समय बीतने पर उसके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

नौकर ने एक दिन अपने मालिक से भ्राधी रात के कन्या खोज 
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लाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया--उस रात को मैंने स्वप्न में 
परलोक का दुर्शन किया । वहाँ अनेक अधदमी खड़े थे। आगे कोई 
रास्ता न देखकर वे सब निरुपाय-से हो रहे थे। इतने में अ्रकस्मात्‌ एक 
बालक वहाँ दौड़ता आया--उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर उस 
दुर्गम मार्ग के पार पहुँचा दिया। यह देखकर मेरे मन में भी इच्छा 
उत्पन्न हुई थी कि मेरे भो कोई मार्ग-दशंक पुत्र होना चाहिए। इसलिए 
मैंने तुम्हें ऐसी आज्ञा दो थो । आज वही इच्छा पूण' हुई है । 

८ ९५ अब्दुल्ला ख़फ़ीफ धनाव्य राजवंश में जन्मे थे। उन्होंने चार सौ 
स्त्रियों से शादी को थी । मंत्री की पुत्री का तो उनके साथ चालीस वर्ष 
तक वैवाहिक संबंध रहा था । 

एक दिन उनको पत्नियों ने एकचित्त होकर चर्चा की | 

एक ने कहा--बहनो, अपने तपरवी पति का हम सब के साथ 
कैसा संबंध है ? 

सभी ने कह7--हसारा उनका कसी लेशमान्र भी सहवास नही 
हुआ । इसके बारे में यदि कोई कुंड जानती है, तो वह है मंत्री की 
पुत्री । 

सब ने मनत्री की पुत्री से वही बात पूछी तो उसने उत्तर दिया-- 
मेरा भी उनके साथ कभी सहचास नहीं हुआ । में केंचल इतना जानती 
हुँ. कि एक रात को वे मेरे द्वार पर आए थे। आने-पधारने का समाचार 
सुनकर मैंने भोजन-सामग्री सजाई, वख्रालंकारों से सजकर में उनके 
सामने उपस्थित हुईं । बहुत देर तक मेरे मुख की- ओर ये एकटक 
देखते रहे | में भी उनके सामने सिर नीचा करके चुपच,प खडी रही | 
उन्होंने मेरा हाथ लेकर उसे अपनी छाती और पेट पर फिराकर अपने 
शरीर में पढ़ी हुई गोठे मुझे दिखाई । वे गाँठें देखकर मैंने उनसे 
उनका कारण पूछा | 

वे वोले--युवति ! ऐसे-ऐसे सुन्दर मुखड़े और सुस्वादहु भोजन का 
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उपभेग न करने के लिए मझ्ुुके मन में जो गाँठ वाँधनी पढ़ती हैं, वे ही 
गाठें शरीर पर दिखाई देती हैं। घीरल के फल स्वरूप ये दुःख की 
अंथियाँ हैं । 

इतना कहकर वे तुरंत चले गए । वे दिन-रात कठोर साधना में 
लगे रहते हैं । उनके साथ वे अदब होना दम शोभा नही देता । 

अहमद और अहमद माह नाम के उनके दो शिष्य थे। अहमद के 
प्रति उन्हें विशेष स्नेह था। दूसरे के मन में यह बात खटकती थी; 
क्योंकि चह अधिक चतुर और विद्वान्‌ू था। उसने भी अनेक प्रकार की 
साधनायें की थीं । श्रव्दुल्ला अहमद भाह के मन की बात ताड गए । 

अहमद के बुलाकर उन्होंने कहा--जा, घर के बाहर जो ऊँट बैठा 
है, उसे सामने की भीत पर खडा कर दे । 

बहुत ठीक, आज्ञ। के अजुक्षार करूँगा,! कहकर वह बाहर चत्ना 
गया और ऊँट के भीत पर चढाने की केशिश करने लगा 

अहमद माह के छुज्लाकर भी उन्होंने डसे वही आज्ञा दी । वह 
तके करने लगा--गुरूवर, ऊंट भीत पर किस तरह चढ़ेगा ? 

अब्दुरला ने अदमद के वापस छुलाकर दोनों शिप्यों के सुनाकर 
कहा---अहमद के मन के भाव के मैं समर गया हूँ । उसने अपने कर्तव्य 
का पालन किया है, आज्ञा-पालन में वह विमुख नहीं हुआ । कार्य की 
सिद्धि हागी या नही, इसका ध्यान रखे बिना वह आज्ञ-पालन में जुट 
गया था। श्रदमद्‌ माह तो मेरी आज्ञा को शंका से देखता है, उसने 
मेरी भ्रवज्ञा की है, उसके बाहरी शाचरण से उसके मन का साव साफ़ 


जाहिर होता है । 


एक दिन एक आदमी सिर से पैर तक काले कपड़े पहनकर उनके 

पास आया और उनका अतिधि बनकर रद्दा । उनके काले कपड़े देखकर 

अब्दुल्ला तनिक नाराज़ हुए। उन्होंने पूछा--भाई, तुम काले कपड़े: 
क्यों पहने हे। ? 
| 
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अतिथि ने उत्तर दिया--मेरे काम-क्रोधादि बंधुओं की झृत्यु हुई है, 
उसी के ग़म में मैंने ये काले कपड़े पहने हैं । 

यह सुनकर अ्रव्डुल्ला ने उस अतिथि के। घर से बाहर निकाल देने 
का अपने नौकर के हुक्म दिया । 

नौकर ने श्राज्ञा का पात्नन किया । 


थोढी देर बाद उन्होंने उस अतिथि का वापस छुक्ञाया। इस 
भ्रकार सत्तर वार उन्होंने उसके बुलाया और निकलवाया, तो भी 
उसके चेहरे पर हप और विपाद का काई चिह्न दिखाई नहीं दिया, 
उसकी मुख-मुद्रा श्रसन्न ही वनो रही । 

तपरवी अठदुल्ला ने आख़िर आगे बढ़कर अपने अतिथि का माथा 
सूँघा और डससे क्षमा माँगते हुए कह्ा--आप ज़रूर काबे पहनने के 
लायक़ हैं; कारण, सत्तर बार अ्रपमानित होने पर भी आ्रापका मनोभाव 
नहीं बदला | 
९-,एफ दिन दो सूफी अब्दुल्ला ख़क़ीफ़ के दर्शन करने के लिए दूर 
देश से शाप । जिस समय वे आए, अ्रव्दुल्ला अपनी कुटिया में नहीं 
ओ। पूछने पर मालूम हुआ कि वे पादशाह श्रासददौक्षा के यहाँ गए 
हुए हैं। दोनों सुफ़ी आपस में चर्चा करने लगे कि जो निष्काम तपस्वी 
है उसे राजा से सरोकार ? इस विचार से उनके मनमें तपस्वी अब्दुल्ला 
के श्रति थोड़ी अ्रश्नद्धा उप्जी । वे शहर में घूमने के लिए चले गए । 
बाज़ार में जाने पर उनमें एक अपनी फरी कफ़नी सिलवाने के लिए 
दरली के पास गया । संयोगवश उसो समय उस दरनी की अँगृठी 
गिरकर खोगई और उसने उसका चोर उन दोनों सूफ्तियाँ के सममझा। 
अँगूडी का चोर ठहराकर दरजी उन दोनों सूफ़ियों के आसददौला की 
अदालत में ले गया | अदालत के श्रधिकारी ने दोनों के हाथ काटने 
का हुक्म फ़र्माया | उसी समय ख़फ़ीक़ उधर से निकले और उन्होंने 
दोनों सूकफ़ियों के यह कहकर मुक्त करवा दिया कि उनका काई कुसूर 


+ जक 
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* 


नहीं है। ख़फ़ीफ दोनों के इज्क़ुत के साथ अपनी झोपड़ी में ले चले 
और रास्ते में उनसे वोलें--आप जो विचार करते थे वह सच है, परन्तु 
'ऐसे अंगों पर भ्रन्‍्याय न हो जाय इसीलिए मैं -राब-दरबार में जाया 
कर्ता हूँ । * 

यह सुनकर दोनों सूफ़ी शर्मा गए और सदा के किए उनके शिष्य 
चन गए । 

एक दिन एक अतिथि उनके घर आया रात के उसे क़य होने 
लगी, बार-बार क़य होने से वह बहुत ही कमज़ोर होगया | रातभर 
अब्दुल्ला खुद उसको क़य साफ़ करते रहे । पचास बार , उन्होंने क़प 
साफ़ की होगी, पर बाद में उन्हें नींद आगई। अतिथि के फिर क़य 
होने लगी, तो उसने चिल्ज्ञाकर कद्ा--अरे, सूख ! कहाँ चत्न दिया ? 
आ जल्‍दी था ! 

पुकार सुनकर अब्दुल्ला नोंद से चॉकुकर मटपट बर्सन हाथ में 
लेकर उसकी ओर दौड़े | इसपर उनके शिप्यों ने पुछ्धा--गुरुवर ! ऐसी 
कठवी बातें वेलनेवाले का भी आप इतना सत्कार करते हैं? बढ़े 
अचरज की बात है कि ऐसे बेहदे शब्द्‌ सुनकर भी आप धीरज रखते हैं ! 

“शांत रहो । मैंने भी उसको बोली सुनी है, पर इससे क्या हुआ ? “ 
हमे अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, उसका स्वभाव चाहे जैसा क्‍यों 
न हो”---तपस्वी ने उत्तर दिया । 

मरते समय उन्होंने अपने नौकर से कहा था--मरने के बाद मेरे 
आब का एक अपराधी के शव की तरह गले मे फॉसी बाँधकर लटका 
देना तथा दोनों द्वाथ व पैर बाँधकर मेरा सुँद मक्का की ओर कर देना । 
ऐसा करने से शायद खुदा मुझे मंज्ञर कर ले । 

खत्यु के उपरांत नौकर, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए. 
सत्पर हुआ; पर इतने हीं में आकाशवाणो हुई--अरे सूख ! ऐसा .मत 
कर । मेरे प्रेमास्पद भक्त के अपमानित न कर १ 

१६ 
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उपदेश-वचन 
१-- एक सूफ़ी ने कहां था--में शैतान की लुच्चाई देखकर बहुत 
दुःखी हुआ हूं । उस सूफ़ी ने ऐसे बहुत सूफ़ो देखे थे, जिन्होंने शैतान 
के अपने क़ाबू में कर लिया था | पर अब तो शैतान ने सूक्तियों पर 
क़बज़ा कर रखा है, उन्हें कनक, कामिनी, देह, विद्या व पद के अभिमान 
तथा बाहरी फ़क़ीरी बाने के वश में कर रखा है । 
२--जो भनुप्य पुण्य का कपड़ा पहनता है और प्रत्ोभन के रूप 
में आए हुए शैतान के निम्रह का भोजन खिलाकर उसे उसके धर 
लौटा देता हे, वही सच्चा सूफ़ी है । 
३--हुनियावी कामनाएँ अ्रनन्त दुःखों के कारणरूप व शांति 
का नाश करनेवाली हैं । 
४--सब बातों के छेोइकर अपने एकमात्र परममित्र परमात्मा 
में लीन होना योग की ऊँची अवस्था है । 
०८९---जो चीज़ें तुम्हें ईश्वर से दूर रखती हैं, उनसे तुम खुद दूर 
रहो, यही निवृत्ति है । 
६---जो तुम्हारे पास नहीं, उसे पाने के लिए और जो तुम्हारे पास 
है उसे देने में उदार व निष्काम होना ही सच्चा चैय॑ है । 
७--सांसारिक सम्पत्ति छोड़कर परमात्मा में समाई हुईं सच्ची. 
शांति पाना ही सच्चा वैराग्य है । 


५» 


से-अध्यात्म-ज्ञान की प्राप्ति करना दो सच्चा तिक्लास है। सदगुणों : “ 


की प्राप्ति व सांसारिक पदार्थों के त्याग में उत्साह रखना ही उच्चतम 
यॉग्यता है । 

& --जब मलुष्य अपने सब कारये ईश्वर के अपंण कर देता है और 
विपत्ति में चैये धारण 'करता है, तंभी प्रभु के' प्रति उसका फ़र्ज्ञ श्रदा 
दोता है और उसे प्रश्न के-दरवार में स्थान व सरत्कार मिलता है । 


न 
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( २४३ ) 
२८--सुहम्समदअली हकीम तरमोज़ो 


तपस्‍्वी मुहस्मदअली इकीस महान्‌ साध्ठ, अत्यंत क्षमाशील व 
शांत-स्वमाव थे | अपने जीवन में उन्होंने अनेक फोर साधनाये की 
थीं। वे तरमोज्ञ नामक स्थान के रहनेवाले थे । वे जैसे साधु-प्रकृति थे 
चैसे ही गुणी व ज्ञानी भी ये । तरमोज़ के रहनेवाले बहुत-से आदमी 
उनके अनुयायी थे। अनेक विद्याओं, विशेषतः तच्-विद्या में वे पारंगत 
थे । उनके रचे हुए कई अंथ बहुत प्रसिद्ध हैं । उनके उपदेशों के मर्म 
के समभनेवाले लोग उन दिनों तरमे।ज़् में नहीं थे । अलुतोराब 
इयहा आदि अनेक तपस्वियों को संगति का उन्होंने लाभ उठाया था। 

मुहस्मदभ्ली बचपन में दो बालकों के साथ पढने के लिए 
परदेश जाने के तैयार हुए। यह देखकर उनकी माता ने कहा-- 
बेटा ! मैं बृढ़ी और निराधार हूँ | तू सुझ अंधी का सहारा है। मुसे 
किसे सॉपकर बाहर जायगा ? 

माता के ये वचन सुनकर मुहस्मद्अली का अंतःकरण पिघल 
गया । वह परदेश जाने से रुक गये, पर उनके थे दोनों साथी चले 
गए । इस घटना के पाँच मास बाद एक दिन वे क़ब्रिस्तान में शरकेले 
बैठे रो रहे थे और विचार रहे थे कि इस गाँव में अ्रकेज्ञा बिना काम 
बैठा हूँ, मेरे मिन्न तो विद्वान हो जायेंगे और सें तो मुख ही बना 
' : रहुँगा। 

इतने में एक तेजस्वो बद्ध पुरुष वहाँ झये और उन्होंने पूछा-- 
बालक, क्‍यों रो रहा हैं ? 

उन्होंने अपनी हक़ीकृत कह सुनाई । 


इद्ध--व्‌ रोज्ञ मेरे पास थ्दाँ पढने आएगा ? मैं जल्द ही तुझे 
तेरे मित्रों से अधिक विद्वान्‌ बना दूँगा। 


मुहम्मदशल्ी ने पढना संज़र कर लिया। तोन वर्ष तक रोज्ञ 
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वे उस बुद्ध के पास पढने के लिये गये। बुद्ध ने उन्हें अनेक गूह 
विषयों की शिक्षा दी। कहते हैं, वह दुद्ध पुरुष घर्मगुरु वेजर थे। 
मुहग्मदअली अपने उस महान्‌ लाभ की प्राप्ति का कारण अपनी माता 
की कृपा ही मानते थे | उनका कह्दना था--मैंने अपनी श्रकृति के 
चश में करने के लिये अनेक उपाय किये; पर सफ़्लत्ता न मिलने «के 
कारण मैं सिराश होगया । मैंने विचार किया कि ईश्वर ने मेरा 
- निर्माण नरक ही के लिये किया है | अ्रगर ऐसा ही है तो फिर इस 
नारकीय शरीर का पाल्नन-पोषण क्‍यों किया ज्ञाय ? मन में ऐसा विचार 
आने पर में जयह नदी के किनारे गया। अपने एक मित्र से मैंने 
अपने हाथ पेर बैधवा लिये | अपनी छाती पर बोफा रखकर में नदी 
में कूद पड़ा। में सोचता था कि श्रभी डूत्र मरूँगा; किन्तु प्रवाह में 
पड़ते ही मेरे दाथ-पाँव खुल गये और में किनारे पर आ लगा। जान 
देने का मेरा प्रयल असफज्न हुआ; पर मेरे मन में एक शूढ रहस्य का 
भेद श्रकट होगया । 
उनके रहने के लिये स्िक्र एक झकोपडी थी। मक्का से लोटकर 
नहोंने देखा,, उस मोपड़ी में एक कुतिया ने बच्चे दिये हैं। कुतिया 
ओऔर उसके बच्चों पर दया करके उन्होंने उन्हें कोपड़ी के बाहर नहीं 
निकाला ! ,खुद बाहर रहकर इस वात को चौकसी रखने लगे कि उन्हें 
कोई तकलीफ़ न दो ) उनके ग्रति एक फ़क्कीर के सन में बहुत तिरस्कार 
का भाव था; किन्तु पशुश्रों के श्रति उनके ऐसे प्रत्यक्ष सद्भाव के 
देखकर वह अपने आप के धिक्‍्कारने लगा और झुहस्मदअली की सेवा 
“ करने लगा । 
९,. किप्ती ने उनके परिवारवालों से पूछा कि तपस्वी मुहस्मद कभी 
क्रोध भी करते हैं क्या ? उसे उत्तर मित्रा कि जब कभी उन्हें 
क्लेश पहुँचाया जाता है, तो क्रोध करने के बजाय थे अधिक स्नेह 
दिखाते हैं। कुछ खाते नहों और रोकर कद्दते हैं-हे प्रभु ! मेंने तुझे 


»* बात के लेकर थे तीन दिन तक बिना खाये-पिणए रोते रहे। न 
के 
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कौन-सी पीड़ा पहुँचाई है जो व्‌ इन लोगों के मुझे पीडित करने के 
लिये प्रेरित करता हैं ? 

पुक दिन शुक्रवार छो वे साफ़ कपड़े पहनकर मसनिद की ओर 
जा रहें थे । श्रचानक ऊपर से किसी नौकरानी ने वच्चे का मेला उनके 
ऊपर ढाल दिया। उनका सारा बदन गंदा होगया, तो भी डनके 
चेहरे पर क्रोध का कोई भाव दिखाई नहीं दिया । 

वे बहुत खूबसूरत थे । जवानी में एक धनवान सुन्दरी युवतों काम- 
वासना से उनके पास आ्राई। उसने अपनी मन्शा उन्हें कह सुनाई; 
पर उन्होंने उसे ऐसी चात के लिग्रे साफ़ इन्कार कर दिया । कुछ दिन 
वाद वे एक दिन वग्मीचे में वेंठे थे। वही युवती सजधनकर चहाँ 
आई । मुहस्मदअली उसे देखते ही वहाँ से चल दिये। युवती ने 
उनके पीछे दौडकर कहा--विना किसी ,इुसूर के मेरी जान क्यों ले 
रहे हो ? डसके शब्दों के सुने बिना ही वे दीवार फॉदकर भाग गये । 
बुढापा आने पर उन्होंने उस पुरानी बात के याद करके विचार किया 
कि में उस्त दिन उस जवान श्रौरत की सन्शा पूरो कर देता तो क्‍या 
हज़ था ? पीछे पश्चात्ताप करके प्रायरिचत कर लेता। ऐसा विचार 
मन में आते ही उनकी घृणा का पार न रहा और अपने मन से उन्होंने 
कहा--अभरे दुराचारी पापी मन ! जवानी में जिस भाव को तू दवाये 
रहा, वही भाव इस छुदापे में यों उठ रहा है । तू कितना दुष्ट है ! इसी 
8.4 

डपदेश-वचन 

३--जवतक पक भी पैशता देना रह जाता है, सबतक मनुष्य 
कज्ज से छुटकारा नहीं पाता । उसी प्रकार जबतक मनुष्य में एक फैसे” 
भर भी घमण्ड, ममता और दुनियादवी विचार बाकी रहते हैं, तबतक 
चह इस दुनिया से छुटकारा नहीं पा सकता। जिसे इस हनिया 
से छुटकारा पाना है, उसे इस दुनिया के हरणुक वन्धन से छूटना चाहिये । 
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जो सब तरह से अनन्यभाव से प्रद्ठु के शरण होता है, उसी के प्रभु 
ऊृपा करके अपनी ओर खींच लेता है । 
(. “२--उन्नत कौन ? जिसे पाप नहीं दवा सकता। 
मुक्त कौन ? दुनिया के लोभ जिसे वश में नहीं कर सकते | 
मर्द कौन ? शैतान जिले कैद नहीं कर सकता। 
ज्ञानी कौन ? जो ईंश्वर-प्राप्ति के लिये सर्वभाव से एक- 
निष्ठ बन सकता है। 
3--जो मलुप्य से ढरता है वह मनष्य ही के खुश करने की 
केाशिश करता है; पर जो ईंश्वर से डरता, है वह ईश्वर की भ्रोर ही 
आगे बढता है | 
४--जिसका छत्षय धर्म हैं, उसके दुनिया के हरएक काम भी उस 
लक्षय के अनुसार धर्मरूप बनते हैं; किन्तु- जिसका लद्य ही यह संसार 
है उसके तो धर्म के कार्य भी अ्रधर्मरूप ही होंगे । 
2 £-जो वैरागी नहीं है तो भी ज्ञान की बात करता है, उससे 
बड़ा नास्तिक, ठग और पाखरडी कोई नही। 
६--जो अपने आपके जानना-पहचानना चाहता है, वह ज़रूर 
सफक्ष होता है | किन्तु जो श्रपने आप ही के नहीं जानना चाहता, 
चह ईश्वर के तो केसे जान सकेगा ? 
७--धर्म-विरोधी लोगों से दोस्ती रखना और अपने आ्राप के! किसी 
काम का करनेवाला मानना, दोनों धर्म के मार्ग में हानिकारक हैं । 
( ८--क्षण-मान्न में शैतान मलुप्यों का जितना अनिष्ट कर सकता 
सकता है, उतना अनिष्ट एक शेर सेडों के एक रूण्ड पर टूट कर नहां 
कर सकता । 
$--भक्त जब प्रभु का सर्वभाव से आश्रय लेता है, तभी परमेश्वर 
उसकी रक्षा, योग-च्षेम अपने हाथ में लेता है । 
(0... १०--जिससे तुम्दारा कुछ भी छिपा नही और जिसके पास किसी 
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बात का टोटा नहीं उसी का स्मरण करने में तुम्हारी छुद्धिमानी है और 
यहीं तुम्हारा कर्त॑व्य है । 

११--जिसकी वरणा से काई वंचित नहीं रहता, उसके प्रति 
कृतज्ञ होना ही तुम्हारा सुख्य कर्तव्य है। जिसके राज्य के बाहर तुम 
एक कदम भी नहीं रख सकते उसके और उसकी संतान के प्रति तो 
तुस्हे नम्न होना डी चाहिये। 

१२--जिसकी नज़र में जन्म और मरण समान हैं, वही सच्चा 
साधु हैं । 

१३--जो उत्तम साधना, धर्म-नीति का पालन और अपने चरित्र 
के पत्रिन्न करेगा, उसी के हृदय में ईश्वर की करुणा अकटेगी, उसका 
हृदय विशाल होगा, जोवन अ्रष्टेत-ज्ञान से पूर्ण विकास पायेगा और 
वही सच्चा सुखी बनेगा। ऐसा चनकर वह अकेला रहना छोड़ देगा, 
वक्ता बनेगा, धर्म का प्रचार करेगा और लोग भी उसके ज्ञान भौर 
कथन में श्रद्धा करेंगे। 





२६--तपस्वी अब्दुल्ला 


लपस्वी अब्दुल्ला सुधारक के पुत्र थे। लोग उन्हे विद्वानों का 
शाहन्शाह मानते थे। उन्होंने कई अंथों की रचना की थी। जैसे वे 
विद्वान थे वेसे हो वीर भी थे | धर्म-युद्धों में उन्होंने कई बार नास्तिकों 
को हराया था | उनका पहले का निवास-स्थान मरभ मे था और चहाँ 
ते सबके प्रिय बने हुये थे । 

पहले वे एक खूदसूरत सखी पर बहुत ही आसक्त होगये थे | डस../ 
आसक्ति में उनके घेये और ज्ञान का लोप होगया। सरदी की रात 
थी | वे अपनी प्रियतमा से मिल्लने चले । उसके घर के आगे पहुँचकर चे 
उसके बाहर निकलने की श्रतीक्षा करने लगे। सारी रात वरफ़ पड़ती 
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रही | उस स्री के नींद आरही थो, वह घर के बाहर निकलो हो नहीं । 
अब्दुल्ला की मन्‍्शा पूरी नहीं दो पाई | सबेरे की बाँग सुनकर वे समझे 
कि यह तो पहली रात की नमाज्ञ की आवाज़ है; किन्तु थोड़ी देर में 
चारों तरफ़ रोशनी फैलने से उनका अ्रम दूर हुआ। एक स्त्री की राह 
देखते सारी रात बिता देने की बात पर अपने आप को घिकार कर वे 
बोले--हज्ञार बार शर्म । में मुबारक का वेश, मेरी यह हालत? 
ऐसी रात मैंने तच्छ इन्द्रियों के सुख की मन्शा से यों बिता दी ? अगर 
में नमाज़ पढने के लिये खड़ा हुआ द्वोता तो कुरान का बहुत-सा 
हिस्सा मैंने पढ लिया होता । कितना घुर्य हुआ होता ? 

उनके मन में पश्चात्ताप को आग धधकने क्षगी । झिर कभी इस 
प्रकार इन्द्रियों के वश में न होने और घर्म-साधना में रत रहने की 
उन्होंने श्रतिज्ञा की । श्रपनी तपस्या से उन्होंने अलौकिक उन्नत जीवन 
प्राप्त कया । साधना के बाद वे मरभ छोडकर वग़ढांद गये, वहाँ 
सत्संगति करके वे मक्का गये । मक्का से मरभ लौटे और फिर हिज्ञाज़ञ 
में जाकर बस गये | मरभ के रहनेवाले उनसे बहुत स्नेह रखते थे। 
वेदो पंथों में बेटे हुये थे। एक पंथ व्यवद्दार-शास्र को भौर दूसरा 
“हदीस! अर्थात्‌ ऐत्तिहासिक-शास्र के मानकर उसका प्रचार करता था। 
दोनों द्वी पंथों में आपस में सकह्वाव था और दोनों की देख-रेख अब्दुल्ना 
रखते थे । मरभ शहर में इन दोनों सम्प्रदायों के लिये उन्होंने दो 
सराये बनवा दी थीं। 

वे लगातार एक वर्ष तक मक्‍का में रहे थे । उसके बाद उन्होंने एक 
वर्ष धर्म-युद्ध में और एक वर्षा व्यापार में विताया। व्यापार में जो 
लाभ होता था, उसे वे सब को बाँट देते थे । ग़रीब फ़क्कीरों को खजूर 
खिलाते और जो खजूर नहों खाते उन्हें नक़द खैरात देते । 

५. एक बार एक दुराचारी उनके साथ होगया। जब वह दुराचारी 

उनका साथ छोड़कर जाने छगां तो वे रोने लगे। लोगों के पूछने पर 
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उन्‍होंने इसका कारण बतलाया--यह कमनसीब जैसा आया, वैसा ही 
चला जा रहाँ है । इसकी आदतों में में कोई सुधार नहीं कर सकता 
इसी के द ःख से मुझे रोना पड़ रहा है । 

एक बार अब्दुल्ला ऊँट पर चढ़कर जड्ल में होकर जा रहे थे । 
रास्ते सें एक फ़कीर उनके साथ होयया । वे बोले --साँदे बाबा ! 
दोनों के एक ही जगह जाना है, ऐसा मालूम ढठेता है। मुझे तो 
निमंत्रण मिला हुआ है. पर तुम्हें भो मिला है क्या ? 

फक़ीर--न्यौता देनेवाला बहुत दयावान है, बिना न्यौते पहुँचने 
चालों का वह ज्यादा सत्कार करेगा। 

अब्दुल्ला--मैं तो धनवान हूँ। न्योता ठेनेवाले के मुझ से कुछ 
पाने की थाशा है । 

फ़क्ोर--तव तो वह रकम मेरे हो काम आयेगी । 


उत्तर सुनकर तपस्‍्व्री अब्दुल्ला शर्मा गए । 

तपस्वी अब्दुल्ला के मन में किसी चीज्ञ का माह न था । एक 
जगह वे घोढ़े के नीचे उत्तकर नमाज़ पढने लगे। घेडा छूटकर आसपास 
के खेत ख़राब करने लगा । उन्होंने उस घोड़े का त्याय करके पैदल 
मुसाफिरी करना ही ठीक समझा । एक बार वे शाम देश गए । भूल।से 
किसी की कलम उनके साथ आगई। डसे लौटने के लिए थे खुद 
मरभ से शाम देश गए । 

एक बार अब्दुल्ला सक्ता मे काबा के पास सोये थे। नीद में उन्हें 
स्व्रम दिखाई दिया कि दो फ़रिश्ते आपस से इस तरह बान कर 
रहे हैं- 

इस साल कितने यात्री मस्का से आए ? 

छुः लाख । 

प्रभु ने कितने जनो की यात्रा अहण की ? क् 

एक को भी नहीं | 
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अब्दुल्ला इस बात के सुनकर बढ़े दुःखी हुए। उन्होंने विचारा कि 
दुनिया के कोने-कोने से इतने यात्री अनेक दुःख उठाकर यहाँ आते है; 
काई पर्वेत्त लाघकर आता है तो कोई समुद्ध पार करके, तो भी उनकी 
सारो मेहनत फ़जूल जाती है ? 

इतने में एक फ्रिश्ता बोला कि दमरक शहर में एक चमार रहता 
है, उसका नाम है अलोमेफक । वह कभी मक्‍का नहीं आया तो भी 
उसे तीथ-यात्रा का फल श्राप्त है । 
९... यह सुनकर तपस्वी अब्दुल्ला उसकी तक्ञाश में दमस्क गए। दूँढते- 
ढुँठते अलीमेफक का घर मिला। अब्दुजला ने उसे अपने स्वप्न का 
हाल सुनाया और अपना नाम बताया तो उसे सुनते दी बह बेहोश 
होगया । होश आने पर उन्होंने उएसे इस अदूभुत घटना का कारण 
'पूछा । मेफक ने बतलाया नीख वर्ष से हज करने की मेरी मन्शा चली 
आ रही है, में उसके लिए धन भी जुडा रहा था। इस साल मैं इज के 
लिए तैयार हुआ; किन्तु इन दिनों मेरी स्री सगर्भा है। एक दिन पडोसी 
के घर से छोंक की गंध आई तो मेरी सी ने मुम्ते छोंक की वह तरकारी 
ला देने को ताकीद की । उसकी मनन्‍्शा के देखकर में पढ़ोसी के यहाँ 
गया, तो सालूम हुआ कि छः दिन से उस घर के वाल-बच्चे भूखे है और 
आज उन्हें एक मरा जीव मिला है । उसी को पकाकर खाने की तैयारी 
कर रहे हैं । पड़ोसी की यह हालत देखकर मैं बढ़ा दुःखी हुआ । मेरे 
'पास जितनी रकम हल के लिए जुटी थी, उसे लाकर मैंने पढ़ोसी के 
उसके बाल-बच्चों के अज्न-चस्र के लिए सॉंप दी । मेरे मन ने उसी के 
तीथ्थ-यात्रा करके मान क्िया। ., 

उसकी बात सुनकर अब्दुल्ला अ्रपने स्वप्न की सचाई के जान 
गए | 
९. तपस्वी अब्दुल्ला का एक गुलाम था। एक दिन किसी ने उनसे 
शिकायत की कि वह गुलाम रोज़ रात के कब्रिस्तान में जाकर कन्र 


) 
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खोदकर कपड़े चुरा लाता हैं। अब्दुल्ला इस वात की तज्नाश करने के लिए 
पक रात को चुपके से क्रत्रिस्तान में पहुँचे। गुलास ने वहाँ पहुँचकर 
एक कत्र के खोला और उसके पास बैठकर प्रार्थना करने लगा । 
अव्ठुल्ला दूर से यह सब देखते रहे । .युज्ञाम फकीरी पोशाक पहने था। 
भरती पर साथा टेककर वह आत्तनाद करता हुआ प्रश्न की आधना कर 
रहा था। यह दृश्य देखकर अ्रव्दुल्ला चकित होगए। धीरे-धीरे वे 
चापस लौटे और श्राँखों में आँसू भरकर मेंदान मे जा बैंडे । रात भर 
चह ,गुज्ञाम उसी तरह प्रार्थना करता रहा। सचेरा होने पर कब्र के 
फिर मूँदकर वह पास की मसजिद से नमाज्ञ पढने गया। .उल्नाम की 
ऐसी भक्ति देखकर अब्दुल्ला विहल होगए। उलाम का छाती से 
लगाकर वे वोले--तेर जैसे ,ग्रुल्ाम पर मेरे जैसे मालिक के सेकड़ों 
जीवन न्योद्धावर हैं । श्रगर तू मालिक होता, तो से खुशी- खुशी तेरा 
गुज्ञाम होता । 

“उलास यह सुनकर बोज्ष उठा--हे प्रभो ! भ्रत्र मुझे इस दुनिया 
मे शांति नही । तेरी कसम, मुझे अब ज्यादा हुःखी मत कर। मुझे 
इस दुनिया से जल्टी उठा ले । 

कहा जाता है कि अब्दुल्ला की द्वाती मे साधा हेके-टेके ही उस 
-उजाम का आण छूट गया। उसो वेश मे अब्दुल्ला ने उसे दफनाया | 

गहरी सरदी के दिनो एक बार अब्दुल्ला नेशापुर के बाज्ञार मे 
गए | वहाँ किसी का एक नौकर नामसात्र का एक कपड़ा भरोढ़े काँप 
रहा था। उन्होंने उपले कहा कि तू अपने मालिक से मोटा कपडा क्यों 
नहीं माँगता ? 

नौकर बोला--से उससे क्यों कहें / वह तो खुद देखता है और 
जानता हैं । ः 

अबच्दुरला यह उत्तर सुनकर आनन्द में विहल होगए और बोलें--- 
इस नौकर का यह धर्मचाध ! 
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एक बार वे किसी विपत्ति में आ पड़े । बहुत-से लोग सहानुभूति 
दिखाने के आए । उनमें एफ अग्निपूजक भी आया । वह बोला--विपति 
में पड़ने पर जो मूर्ख होता है, वह भी तीसरे दिन उपाय कर लेता है; 


“| किन्तु समझदार तो पहले दिन ही उपाय खोज लेता है। 


इस ज्ञान की बात को सुनकर उन्होंने उसे अ्रपने हृदय में लिख 
त्षिया । 


एक मनुष्य अश्रव्दुलला के पास डपदेश लेने आया। उन्होंने उससे 
कहा--हमेशा इंश्वर की तरफ़ नज्ञर रख । 


उसने इसका मतलब सममाने का कहा तो उन्होंने बतलाया--- 
हमेशा इस तरह रह कि ईश्वर के देख सके । 

वह मनुष्य उपदेश लेकर घर लौट गया । वहाँ जाकर उप्ने अपनी 
सारी दौलत ग़रीबों के बाँट दी । रही-सही दौलत एक दिन अतिथि- 
सत्कार में समाप्त कर दी | उसकी पत्नी उसको इस बात के लेकर घर 
में सदा कलह करती रहती । उसने खत्री के भी त्याग दिया । 

डैचयेएग से एक दिन एक धनवान की बेटी उसका उपदेश सुनकर 
उसपर मुग्ध होगई | उसने अपने पिता से उससे शादी करने के अपनी 
मन्शा ज़ाहिर की । उम्र धनवान ने पचास्त हज्ञार मुद्दा के साथ अपनी 
बेदी उसे व्याद दो। उसे स्वप्न में सुनाई दिया--मेरे लिये तूने एक 
स्त्री का त्याग कर दिया, तो मैंने उसके बदले में घन-दौलत के साथ तुझे 
यह दूसरी स्त्री दे दी है। विश्वास रख, मेरे लिए त्याग करनेवाला कभो 
घाटे में नहीं रहेंगा । 

तपस्वी अब्दुल्ला ने भी मरते समय अपनी सारी दौलत गरीबों के 
बाँट दी थी। उनके शिष्प्रों ने उन्हें उनकी तीन वेटियों की याद 
दिलाकर उनका कुछ इन्तज्ञाम कर जाने की आर्थना की । 

साष्ठ की गति तो ईश्वर है। यह ,कुरान का बचन खुनाकर वे 


धन प 
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पोले--अच्दुल्ला, किसी का भाग्यविध्राता बने, उससे तो अभु दो 
आग्यविधाता बने यह उत्तम है । 
प्राण छूटने के समय आँखें मूंदकर, एक-दो धर्म के वचन 


पु 


सुनाकर वे हँसते-हँसते इस लोक से विदा होगफ । 
उपदेश-वचन 

१--जो मलुप्य भक्ति रूपी महासोजन का स्वाद नहीं लेता, 

उसमें आंतरिक आस्वोद लेने की शक्ति कभी नहीं होती । 
४३-... लोगों की नज़र में जिसका दरजा ऊँचा होगया है, समझ लो 

वह बहुत ही इलका मलुप्य है । 

३--दुनिया में भिखारी तो बहुत देखे; परन्तु ईश्वर के भिखारी 
कैसे दोते हैं ? जो श्रभ्भु के आँगन में भीख माँगने पहुँच सका हो, वही 
बत्ता सकता है । 





३०---अबु हाफ़िज्ञ खुरासानी 


लृपस्वी भडु हाफ़िज्ञ भजन-साधन, उत्साह भ्रौर सरव्ता में सबसे 
बढे-चढ़ें थे । वे सत्यपरायण, प्रेमोन्मत्त और आनन्दी स्वभाव के थे । 
वे भ्रद्ुु उस्मान हयरी के शिष्य थे। तपस्वी शाहशुजा क्रिरसान से उनके 
दर्शन करने के लिए बशदाद तक गए थे। अबु दाफिज्ञ खुरासान के 
निवासी थे । ५ 

पहले उनका चरित्न बहुत ही ख़राब था । एक बार एक जवान स्रो 
पर मेाहित्त होकर उन्होंने उसे अनेक उपायों से वश में करने की कोशिश 
की; पर सफल नहीं हुए | वे उस स्त्री के पीछे पागल-से होगए । 

किसी ने उन्हें! सलाह दी कि नेशाउुर में एक यहूदी जादूगर है । 
चह किसी जादू टोने से उनका मतलब पूरा कर देगा । श्रद्वु हाफिज्ञ ने 
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- उसके पास जाकर अपना सारा हाल सुनाया । यहूदी ने उन्हे सममाया , 
कि अगर वे चाजल्नीस्त दिन तक काई भी धर्म का काम नहीं करेंगे, 
उपवास नहीं करेंगे, मन में किसी भी प्रकार का श्रच्छा विचार नहीं श्राने देंगे 
तो अपने जादू टोने से वह किसी तरह उस युवती का वश में कर देंगा। 

यहूदी के कहे मुताबिक़ चालीस दिन ब्रिताकर वे उसके पास गए। 
यहूदी ने जादू टोना शुरू किय्रा, पर उसका कोई नंतीजा नहीं निकला। 
यह देखकर यहदी ने कद्दा कि चालीस दिन में उसने जरूर काई न काई 
भला काम किया है या भज्ञाई का काई बात मन में उठी है और उसी * 
से उसके जादू टोने का अ्रसर नहीं होरहा है । 

अद्चु हाफिज्ञ ने बताया कि उन चालीघ दिनों में उन्होंने काई 
भला काम नहीं किया | हा, एक दिन रास्ते ।चलते उन्हे एक पत्थर की 
ठोकर लगी थी । किसी दूसरे के चाट न लग जाय इस मतलब से 
उन्होंने उसे उठाकर एक ओर फेंक दिया था | 

यहूदी ने उन्हे” समझाया यद्दी उसका असफलता का कारण है। 
चालीस दिन तक ईश्वर को हुक्म-डदूली करते रहने पर भी उसने 
कितनी मेहरवानी की है। एक छोटे-से भले काम के कारण उसने 
उन्हे इतने बड़े पाप से बचा लिया है। उस प्रभु का विरोध और नहीं 
करना चाहिए । 

थहूदी की इन बातों से श्रवु हाफ़िज्ञ के मन में पश्चात्ताप की ज्वाज्ा 
धधघकने लगी। आगे से कोई घुरा काम न करने का पक्का इरादा करके 
वे भलाई के रास्ते चन्नने लगे | वे लोहार थे । अपने काम से उन्हे क़रीब 
तीन रुपए रोज्ञ को आमदनी थी, जिसे वे दीन-हुःखियों के, बाँट देते 
अथवा विना माँगे किसी अनाथ के घर में चुपचाप रुपया दो रुपया फेंक 
आते, जिससे दान पानेवाले की किसी प्रकार बेइज्ज़ती न होने 
पाये । रोज्ञ शाम के नमाज़ के बाद वे थोड़ा खाना खाते और सादगी 
से जीवन बिताते । . 


